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शरीरविज्ञान 


[ हिन्दी ] 
(११ वीं कक्षा के लिये ) 
लेखक 
डॉ. वि, ना. भावे, एम. बी., बी. एस, 
शरीरविशान और आरोग्यशासत्र के माजी अध्यापक 
मॉर्डर्न कस पूना 
र 


आगरकर हायस्कूल, पूना 
अनुवादक 
प्रोफेसर शु, प्र, तिवारी, एम. ए., एडएल, बी , 
सिटी कॉलेज, नागपूर 
” मूल अंग्रेजी आवृत्ति की प्रस्तावना 
लेफ्टनंट-कर्नल एस, एल, भाटिया, आय. एम. एस. , 
एम, ए., एम. डी., बी. सीएच्‌., एल्‌. आर. सी. पी., एम. आर. सी 
एम. आर . सी. पी., एफ्‌. सी. पी. एस्‌., एफू, आर. सी. पी ! 
भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ फिजिआँलजी तथा प्रिन्सिपछ, ग्रैं 
मेडिकल कॉलेज, बंबई ; सर्जन जनरल, गब्हन॑मैट ऑफ़ मद्रास 


पष्ठम संस्करण : १९५८, प्रती ६००० 
क्‍ कागद स्वदेशी : २२३६” »८ ३५” < ३६ पोड 
कै नंद के कृत कद कृत चेद चंद 4४ कद के बट कर कृत कक कद के कक कक कार ढक कक कक कक के के के के के के 
कनांटक प्रकाशन संस्था, चीराबजार, बम्बई २ 
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भूमिका 


पूना के डॉ. भावेजी ने मराठी और अंग्रेजी में शरीरविशान पर सरत् भाषा में 
किताबें लिखीं हैं, जो बम्बई विश्वविद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा के लिए. स्वीकृत हैं। 
मध्यप्रांत, ग्वाल्देर, रजपुताना वगैरह प्रांतों में भी हायस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के 
लिए शरीरविज्ञान विषय रखा गया है। १२ उसके लिए कोई भी ऐसी किताब उपलब्ध 
नहीं थी जिसमें ' सिलेबस ” के अनुसार सारी बातों का समावेश हो। डॉ. भावेजी और 
प्रकाशक की इच्छा से मैंने डॉक्टर साहब की मराठी किताब का यह अनुवाद तैयार किया 
है। विशान के परिभाषिक शब्द हिन्दी में अभीतक स्थिर नहीं हो पाये हैं। ऐसी दशा में 
मैंने अधिक प्रचलित और उचित शब्दों को ही अपनाने की चेश की है। विषय को 
विद्यार्थियों के दृदयद्गम बनाने की ओर भी ध्यान रखा गया है। किताब का अनुवाद पूरा 
होने के बाद एक बार मैंने उसे अपने एक डॉक्टर मित्र लेपटनंट जनार्दनजी, एम, बी., 
बी. एस, को भी पढ़कर सुना दिया था। उनके परामझो से मेंने यत्र-तत्र छाम भी 
उठाया है। अतः में उनको हार्दिक धन्यवाद देता.हूँ | डॉ. भावेजी की किताब की 
विशेषता यह है कि यह किसी भी हिन्दी भाषी प्रांत के विद्यार्थियों को पहुँचा सकती है। 
क्योंकि इसमें शरीरविशान से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों को कोई भी आवश्यक बात नहीं 
छूटने पायी है। 


परीक्षार्थियों के अतिरिक्त, यह किताब स्वास्थ्य-कामना करनेवाले अन्य व्यक्तियों के 
भी काम की सिद्ध हो सकती है | 

हिन्दी जनता तक किताब पहुँचाने में कारणीभूत होने के कारण डॉक्टर साहब 
तथा कर्नाटक प्रकाशन ग्रह के व्यवस्थापक श्री. कुलकर्णीजी भी धन्यवाद के पात्र हैं। 
किताब का छपाई और गेट-अपको आकर्षक बनानेका श्रेय कर्नाटक प्रेस को ही है। 


अबुवादक 


भरताबना 


शरीरबिशान के विषय पर मैट्रिक परीक्षा के अभ्यासक्रम के मुताबिक हमने अंग्रेजी, 

गुजराती और मराठी भाषा में किताबें प्रसिद्ध की हैं जो बम्बई, नागपूर, पंजाब वगैरह 
राज्यों में इस्तेमाल की जाती हैं। हिन्दीभाषी प्रांतों में से हमारी किताब के हिन्दी संस्करण 
की बड़ी जोर से मँग आने के कारण प्रतिकूल समय में भी हम इस संस्करण को पेश कर 
रहे हैं| इस विषय में जो शाल््ीय अंग्रेजी शब्द उपयोग में आते हैं उनके बराबर हिन्दी 
प्रतिशब्द अभी तैयार नहीं हैं। इसीलिए हिन्दी शब्दों के साथ कोश्क में अंग्रेजी शब्द 
दिये जायें ऐसा सामान्य नियम रक्‍खा हैं। हमे आशा है कि थोडे दिन में हिन्दी परिमाषा 
कायम हो जायगी | 

इस विषय के मेरे अध्यापक लेफ्टनंट कनैल एसू, एल, माटिया, प्रोफेसर ऑफ 
फिजिऑलजी एवं डीन, ग्रैंट मेडिकल कॉलेज, बम्बई ने इस किताब के मूल अंग्रेजी 
संस्करण की छोटीसी प्रस्तावना लिखा कर और अन्य भाषाओं के संस्करण में उसका 
उपयोग करने की इजाजत दे कर मुझे बहुत उपकृत किया है | 
२५६ सदाशि4 पेठ, 
पेरू गेट के नजदीक, पुणें २ । 

१७ मई, १९५४ 

अस्थि-संस्था, संधि-संस्था, और स्नायु-संस्था, इन पिछले संस्करण में पुस्तक 
के प्रारंभ भें दी हुई संस्थाओं को पढाने की सुविधा की दृष्टि से इस सैस्करण में 
उत्सजकसंस्था के बाद रखा है। उसी प्रकार वर्तमान संस्करणमें 'पुनर्पत्ति-संस्था 
यह नवीन अध्याय समाविष्ट किया है। साथही कई नवीन आक्तियों की वृद्धि भी 
पुस्तक में हुई है। 

एसू. एस, सी, बोड (ब्म्बई ) ने अपनी परीक्षा के इस विषय के पाठ्यक्रम 
में जो परिवर्तन किए हैं उन स़बों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। एव, 
एसू, सी. बोडे की परीक्षा के प्रश्नपत्रों का समावेश इस पुस्तक में करने देने की जो 
अनुमति दी है उसके लिए में बोर्ड का कृत हूँ । इन प्रश्नपत्रों के विषय म॑ मूलाधि- 
कार अवश्य बोर्ड ने अपने ही लिए सुरक्षित रब्खे हैं। 


दिनांक १७ मई, १९५१ वि. ना. भावे 


वि. ना. भावे 
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शरीरविज्ञान का पाठ्यक्रम 
(फिजिऑलजी सिलेबस ) 


इस किताब में विवरण किये हुए. विषय बम्बई, नागपूर, रजपुताना, पंजाब, 
यू. पी., बंगाल इत्यादि मिन्न २ प्रांतों की मैट्रिक और हायस्कूल सर्टिफिकिट परीक्षाओं 
के अभ्यासक्रम के लिए काफी हैं। परिचारिकाओं का (५७:७८ ) इम्तह्ान देनें मे भी 
इस किताब से पूरी मदद मिलेगी | सब प्रांतों के अभ्यासक्रम में इस विषय का 
सिलेबस करीब समान है | इसीलिए, हम नमृने के तौर पर सिर्फ बम्बई, नागपूर और 
अजमीर के अभ्यासक्रम छपव रहे हैं। यहां सिफ शरीरविशान का अभ्यासक्रम छाप 
दिया जाता है; आरोग्यशासत्र और प्रथमोपचार का अभ्यासक्रम “आरोग्यशास्त्र' की 
किताबें में छापा गया है। 
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आकृति १--छाती ओर उदर-ाहर की इन्द्रियाँ 
6 2म गद्नर का अगद दीवार काट कर भौतरी इंद्रियाँ दिखलई गई है) | हृदय का अधिकांश 
बाय फुफुस से आच्छादित हैं । 


अध्याय पहला 
विषय-प्रवेश 

१. शरीररचना ( 4४००7 ), शरीरविज्ञान ( ?/५भ००४० ) और 
आरोग्यशास्त्र ( 7722०0९ )-- जब हम किसी यंत्र को देखते हैं तब हम में उसके 
भिन्न २ भागों और उनकी रचना के सम्बन्ध में जानने की उत्सुकता जाग उठती है। इसी 
प्रकार यदि हमारे मन में अपने शरीर की रचना तथा प्रतिक्षण होनेवाले व्यापारों के सम्बन्ध 
में कुतृहछ उत्पन्न हो जाता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। शरीररचना का 
ज्ञान शरीर-विच्छेदन से अधिक साजड्ोपांग हो सकता है इस लिए इस विशान का नाम 
अनाटॉमी ( &74/0०79 ; ॥9-09, (शा0श-0 (पर ) पडा | उदाहरणके लिए 
आँख नामक अवयव को लीजिये | उसके आकार, वजन, स्थान, दूसरे अवयवों से 
उसका सम्बन्ध तथा उसकी सूक्ष्म रचना, आदि का समस्त ज्ञान हमें इस शास्त्र 
( अना्ेंमी ) से प्राप्त होता है। कौन अवयव कौनसा और किस प्रकार कार्य करते हैं, 
कार्य करते समय उनमें किस प्रकार परिवर्तन होता जाता है एवं उसका शरीर के 
व्यापार पर क्‍या परिणाम होता है, आदि विषयों की जानकारी शरीर-विज्ञान 
( शएश०087 ; एपर/४$-#/प7/8, 0205-9 0ं5००४७८ ) से मिलती है। 


प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ ८ सुदढ रखने की स्वाभाविक 
इच्छा होती है, क्योंकि बिना उसके मनुष्य का कोई भी महत्त्व का कार्य पूर्ण नहीं हो 
सकता । इस इच्छापूर्ति के लिए आरोग्यशास्त्र ( 7:९/208 ) का ज्ञान आवश्यक 
है । यह शान शरीररचना और शरीर में प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तन को जानने से 
अधिक पूर्ण रीति से प्राप्त होता है। श्वासोच्छबास के लिए. आवश्यक हवा, भोजन के 
लिए, अनिवाय अन्न तथा पीने के लिए पानी का जहाँ आरोग्यशास्त्र में वर्णन किया 
जाता है, वहाँ वस्त्र, व्यायाम, विश्राम तथा बैयक्तिक आरोग्य सम्बन्धी समस्त बातों 
का विवेचन भी उसमें रहता है। साथही सारवेजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों की 
( ?00॥८ प्रजड्ठाथ/& ) ( जैसे इमारत, सडक, नाली, पाखाना आदि की योग्य रचना 
तथा स्वच्छता, शहर में जल का प्रबन्ध, मिन्न २ रोगों को दूर करने के उपाय आदि 
की ) जानकारी भी उसमें रहती है । 


२. शरीर के विभाग और उनको सामान्य रचना -- मनुष्य के शरीर के 
मुख्यतः तीन विभाग किये गये हैं| १, सिर ( पत८8४०0 ), २. घड (77एग7) और 
रे. हाथ पॉव ( ॥7705 ) | सिर (7240 ) का भाग चेहरा, और खोपडी का बना 
हुआ है। यह शेष दरीर से गर्दन के द्वारा जुडा हुआ है। खोपडी और उसके नीचे 
रहनेवाडे कशेरकों से एक लम्बा लचीला खोखढा भाग (0089 ८४४४ ) शरीर 
के पिछले भाग में तैयार होता है ( आ. ३ देखिये) । उसमें मस्तिष्क ( 872॥ ) और 
के (59॥9 ०००० ) के भाग क्रमशः रहते हैं| इन हड्डियों से बने हुए खोखले 

.श, २ 


२ शरीरविज्ञान 


: भाग के आगे की ओर एक और खोखला भाग रहता है | इस आगे की ओर के 
खोखले भागं ( एथाए० ८वशॉ३ ) से घड का बहुत सा भाग व्यास रहता है। 
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डैं 
आकृति २-- शरीर की इंद्रियाँ 


शासपटल ( )80॥7927) ) नामक स्नायु के एक आडे पर्दे के कारण इस खोखले 
भाग के दो हिस्से बन जाते हैं। एक ऊपरी हिस्सा छाती ( 70०:४८ ) कहलाता है | 
जिसमें हर एक तरफ एक २ फेफडा, बीचोंबीच हृदय और उस को जोडनेवाली 
रक्तवाहिनियाँ और पीछे की ओर श्वासनलिका तथा अन्ननलिका ऐसी इंद्रियाँ रहती हैं । 
नीचे की खोखली को उद्र ( ॥७0०:४८॥ ) कहते हैं| श्वासपटल के नीचे उसीसे सटा 
हुआ दाहिनी ओर यक्वत्‌ ([7ए९ ), बाई ओर जठर (50077800) और उससे 
परे ड्रीह्ा (5962॥ ) रहती है | छोटी अँतडी और बडी जँतडी के ही द्वारा उदर की 


वषय-प्रवश दे 


खोखली का बडा हिस्सा व्याप्त रहता है। जठर के नीचे क्लोम्‌ ( ?॥०7४8 ) नाम की 
ग्रंथि होती है| सबों के पीछे हर तरफ एक २ मूत्रपिण्ड रहता है। नीचे की 
ओर कटिबंध गहूर (एशज्ंट ८वस्त:7) रहता है । उसमें पीछे की ओर गुदाशय 
(२०८४॥ ), आगे की ओर मूत्राशय और ख्त्रीमं बीच की ओर जननेंद्रियाँ होती हैं | 
इस तरह मानव शरीर उक्त दो खोखले ध्यट 


ग 


भागों का बना हुआ है; जिसमें हाथ-पैँव और मस्तिष्क 
जोड दिये गये हैं । 

शरीर के भागों में कोन कौनसे विशिष्ट भाग 
( 57फ०८प०/८७ ) रहते हैं! इनकी ओर, आइये, हम 
दृष्टिपात करें | 

शरीर पर चमडों या त्वचा (9 ) 
रहती है और त्वचा के नीचे चर्बी (#०४) का 7 67 

श्वासपटल "पा 6265 


42774 ) 
६४ / 


५९:४१ ५४ 






पृष्ठवंशरज्जु .._ 


थोडा बहुत मोटा स्तर रहता है ( आ. ४ देखिये | 
चर्बी के भीतरी भाग को वेशित करनेवाला एक स्तर 
है जिसे भीतरी आवरण (0००० 498८० ) नाम 
दिया गया है। उसके नीचे शरीर के भिन्न २ भागों जि 
में स्‍नायु (४प८७८९७) हमें दिखाई पढ़ते हैं | हे के 
हाथ-पावों में ये स्नायु हमें अच्छी तरह दिखलाई “टिविष्गहर-- छः ४ 
पडते हैं ।_ जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में मांस 

कहते हैं, वे वास्तव में स्नायु ही हैं। स्नायुओं का 

मध्यमाग छाल और कोमल रहता है परन्तु उनके माहिति! २ फल के झुल्य 
दोनों तरफ के छोर सेकरे और रस्सी के समान मकर 
मजबूत और सफेद रंगके रहते हैं | वे हड्डियों से बैँधे रहते हैं। इन छोरों को 
सस्‍्नायुबंधन (7०7०००7 ) कहते हैं। भिन्न २ स्नायुओं में कुछ पोली नलियाँ और 
कुछ डोरे के समान सफेद तन्‍्तु रहते हैं | पोली नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक 
प्रकार की नली से शुद्ध रक्त बहता है, जिसे शुद्धरक्तवादिनी अथवा धमनी कहते हैं 
और दूरसे प्रकारकी नली से अश्ुद्ध रक्त बहता है, जिसे अशुद्धरक्तवादिनी अथवा 
शिरा (५०८॥ ) कहते हैं| डोरे के समान जो सफेद तन्तु दिखलाई देते हैं वे 
नाडीतन्तु (२८४८5 ) हैं। कुछ नाडीतन्तु त्वचा के नीचे फैलकर स्पर्श, दुःख 
इत्यादि का ज्ञान कराते हैं और कुछ नाडीतन्तु स्नायुओं में रहते हैं। जब मस्तिष्क की 
ओर से संदेश आता है तब ये तन्तु सस्‍्नायुओं को आकुंचित करने में सहायक होते हैं। 
सब भागों के पश्चात्‌ भीतर की ओर हड्डियोँ| (807०७) रहती हैं। दृड्डियाँ पोली 
रहती हैं और उनके पोले भाग में एक कोमल पदार्थ ( अस्थिमज्ञा, 207०- 
गरध०क्त ) रहता है | जहाँ दो दृष्डियों के छोर मिलते हैं उस स्थान को संधि . 
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४ शरीरविज्ञान 


या जोड ( 0०7४ ) कहते हैं। 


भुजदंड को हड्डी 

अत्थि का कोमल भाग दो हड्डियों के छोर अस्थिबंधन 
नाडीतन्तु ( [/2भ7था58 ) नामक डोरे के 
पमनी 532 समान सफेद तन्तु से एक दूसरे 

शिरा हु से बँधे रहते हैं । 

चमडी हे 
थी ३. इन्द्रियों ( 072975 ) 
स्नायु औरइन्द्रिय-प्रणालि याँ 
( $9887$ )- शरीर अनेक 

धमनी के रे औँ 

ऑटो क अवयवों से मिल कर बना है ओर 
प्रत्येक अवयव को भिन्न २ काम 
थी करना पड़ता है। कुछ विशेष 
ज्ाउ का प्रवप कार्य करनेवाले शरीर के भाग को 
इन्द्रिय कहते हैं और इन्द्रियाँ 
जो काम करती हैं उसे ' कार्य ? 
3" रु ।  (7४7८४०॥ ) कहते हैं। आँख 
कु ५ न । | ह ट एक इन्द्रिय है। देखना उसका 





कार्य है। प्रत्येक इन्द्रिय को अपने 

के | 2] । कार्य के अतिरिक्त समस्त शरीर 

हि “7 3३४2, /9 20 के संघटित कार्य में भी योग 

मर ् 52 देना पड़ता है। इस तरह संघटित 

परन्तु एक ही प्रकार के कार्य 

आकृति ४ -- शरीर में रहनेवाले भिन्न २ भाग करनेवाली इद्धियों के समूह को 

(50प्रतापा€8 ) ' प्रणाली ' या 'खसंख्था' का 

नाम दिया गया है। मुख, जठर, अँतडियों और यक्वत्‌ में से प्रत्येक इन्द्रिय का अलग २ 

कार्य हो तो भी, ये सब मिल कर पाचन-कार्य को पूर्ण करते हैं। अतः इन सब इच्त्ियों का 

* पाचन-प्रणाली ” में समावेश किया गया है। इसी प्रकार भिन्न २ इद्धियों को मिला कर 
शरीर में भिन्न २ प्रणालियों निर्मित की गई हैं। 


प्रत्येक प्रणाली अपना विशिष्ट कार्य करती है। परन्तु सब का उद्देश्य शरीर के 
प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित रखना ही है | जिस प्रकार समाज के भिन्न २ अंग काम 
का बटवारा कर के समाज का द्वित साधन करते हैं उसी प्रकार शरीर की इन्द्रिय- 
प्रणालियाँ भी शरीर के हित साधने में प्रयत्नशील रहती हैं | 


४. इन्द्रिय-समूहों से निर्मित प्रणालियाँ ( 979७7७ )-- 
3. रक्तामिसरण-प्रणाली ( (एपॉ४०४ ४एश४९2॥) )-- यह हृदय ( सभा ), 
शुद्धरक्तबाहिनी याने धमनी ( 8727४ ), अश्युद्धस्तवाहिनी याने शिरा ( ४०४४४ ) और 


भीतरी आवरण 
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केशवाहिनी ( 029]|4765 ) नामक नलिकाओं की बनी हुई है | इन नलिकाओं की 
छोटी २ शाखाएँ समस्त शरीर में फैली हुई हैं, जिनमें बहनेवाले रक्त के द्वारा शरीर की 
पेशियों याने कोषों ( ००॥७ ) को भोजन और प्राणवायु ( 0४४४० ) पहुँचती जाती है 
ओर वहाँ बने हुए कार्बन-डायाक्साइड, पानी आदि निरुपयोगी पदार्थ उत्सर्जक इन्द्रियों 
५ खिलटाश0तए 0एथशा5 ) की ओर ले जाये जाते हैं, जो उन्हें बाहर फेंक देते हैँ | 

२. श्वासोच्छवास-प्रणली ( २८७५४४४४/०४ ४५४०7 )-- नासिका, गला 
( शिक्षाणा5 ), स्वस्यंत्र ( 78975 ), श्वासनलिका ( |70-7० ), और उसकी 
शाखा तथा फुप्फुस ( फेफड़े ) आदि अवयबों का समावेश इस प्रणाली में होता है। 
' जब हम श्वास छेत हैं, तब इस मार द्वारा शुद्ध हवा फेफड़ों में प्रविष्ट होती है और 
उसकी प्राणवायु को रक्त में ग्रहण कर लिया जाता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब 
रक्त की अशुद्ध वायु ( कार्ग्य-टा-. क्साइड वायु ), पानी की भाफ आदि अशुद्ध पदार्थ 
बाहर निकल जाते हैं | विविश्षित स्नायुओं की सहायता से छाती को फुलाने अथवा 
आकुंचित करने से श्वास और उच्छूवास की दोनों क्रियाएँ हो जाती हैं | इस प्रकार 
असन-प्रणाली रक्तशुद्धि का कार्य करती है। 


३. पाचन-प्रणाली ( ॥)28०57ए९८ 5५४27) )-- यह मुख, अन्ननलिका, जठर, 
अँतडियों आदि अवयवों की बनी हुई एक लम्बी, लचीली नली ही है। इसमें लारोत्पादक 
पिण्ड, यक्वत्‌, क्लोम आदि ग्रन्थियों के पाचक-रस लाकर डाले जाते हैं। इन रसों की 
सहायता से मोजन पचता है। और तब भोजन के पोषकद्रव्य रक्त में शोषित कर लिये 
जाते हैं ओर बिना पचा हुआ अंश बड़ी अँतडियों में जमा हो कर फेंक दिया जाता है। 

४. उत्सजक-प्रणाली ( [7८2०४ ४ए४९॥ )-- शरीर में विभिन्न क्रियाओं के 
होते रहने के कारण जो निरुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें रक्त से मृत्रपिंड, त्वचा, 
फेफड़े, यक्वत्‌ इत्यादि उत्सजक इन्द्रियों की ओर ले जाया जाकर शरीरके बाहर फैंक दिया 
जाता है। फेफड़ों से कार्बन-डायौक्साइड और पानी की माफ बाहर फेंकी जाती है। मूत्र- 
पिंड द्वारा यूरिया, यूरिक असिड, कुछ लवण और पानी बाहर निकाले जाते हैं और त्वचा 
पसीने के रूप में कार्बन-डा्योक्साइड, यूरिया व पानी नामक पदार्थ निकालती रहती है। 

७५, अस्थि-प्रणाली ( 807ए ४ए४९7॥॥ ० 5८2०7 )-- यह अनेक दड्डियों से 
मिल कर बनी है। हड्डियों के कारण शरीर को आकार प्राप्त हो गया है | तथा नाजुक 
अंगों को आधार मिल गया है | उनसे कोमल भागों का रक्षण होता है और स्नायु को 
हत्थे (.0ए८० ) जैसी सहायता मिलती है । हृड्डियाँ एक दूसरे से अस्थिबन्धनों 
( 7/227०॥६ ) द्वारा बँधी हैं; जिनसे सन्धियाँ ( /०705 ) तैयार होती हैं। संधियों के 
कारण ही शरीर की हलचल होती है; अन्यथा मनुष्य सीधाही तना रहता ; वह न झुक 
सकता, न मुड सकता और न महत्त्व के कार्य ही कर सकता । 

६. स्नायु-प्रणाछी ( १(ए७०८प ४ए४827॥ )-- हाथ, पँव तथा अन्य अवयबों 
के मांसल भाग, स्थायुप्रणाली के अन्तगत आते हैं। आर्कुचन ( 007/78८7०० ) और 





श्रसन और उत्सर्जक-प्रणाली पचन-्रणाली नाडी-प्रणाली 
१ नासिका, २ श्वासनलिका, र फुप्फुस, ९ अन्ननल्का. २ जठर,  मत्तिष्क, २ पृष्ठवंशरज्जु, 
४ मृत्नपिंड, ५ मूत्राशय, ३ अँतडी, ३ नाडीतन्तु. 
आकृति ५-- शरीर की इंब्रिय-अणालियाँ 
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प्रसरण (7२2|४४:४४०॥ ) स्नायु के प्रधान कार्य हैं। स्नायुओं से हड्डियाँ ढकी रहती हैं। 
शरीर को सौंदय्य की प्राप्ति होती हैं। हाथ, पँव, मुख, और शरीर के बाहरी भाग के 
अन्य स्नायुओं को हम अपने इच्छानुसार हिला डुला सकते हैं, इस लिए इन्हें ऐब्छिक 
अथवा इच्छानुवर्ती (५०४०/४४ ) स्नायु कहते हैं। इन स्नायुओं के दोनों छोर 
हड्डियों से बँधे रहने के कारण इनके आर्कुचन से हलचल होती है। दृदय के समान नाजुक 
भाग के स्नायु स्वयं कार्य करते हैं| इस लिए उन्हें अनेच्छिक ( 7र70णा/५ ) स्नायु 
कहते हैं । 

७, नाडी-प्रणाली ( [८५०५७ 8ए»श7॥ )-- यह प्रणाली मस्तिष्क (87 ), 
रीढ़ में से जानेवाले प्ृष्ठवंशरज्जु ( शञआ98) ८००१ ) और इन दोनों से निकलनेवाले अनेक 
नाडीतन्तुओं ( !९००ए८५ ) की बनी हुई है। सब इंद्रिय-प्रणालीयों के कार्य नियंत्रित कर 
उन पर अधिकार चलाने और शरगीर के व्यापारों को अव्याहत तथा भली भाँति चलाने 
का भार इस प्रणाली पर है। इसी प्रणाली के कारण शानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य जगत का 
परिचय हमें होता है । 

८, पुनरुत्पत्ति-प्रणछी--स्त्रीमें कटिबेधकी खोखलीमें गर्भाशय, रजोवाहक नलिका, 
रजःपिंड आदि इंद्रियाँ होती हैं। पुरुषमें वीयपिंड, वीयेबाहक नलिका आदि इंद्वियाँ होती 
हैं । ज्लीचीज और पुंबीज के संयोगसे गर्भकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मनुष्यमें 
वंशविस्तारके कार्य को संपन्न करने के लिए यह प्रणाली आवश्यक रहती है। 

ऊपर जिन प्रणालियों का विचार किया है उनमेंसे प्रत्येक का कार्य संपूर्णतया स्वतंत्र 
रीतिसे नहीं चलता बल्कि वह अन्य प्रणालियों के सहकारय से तथा एक दूसरे के सहाय्यक 
के रूप में होता है। 

७५, कोष या पेशी ( ८०| )-- समस्त संसार के पदाथों को दो भागों में बांटा 
गया है ; वे हैं-- ( १ ) सजीव और( २ ) निर्जीव | यदि हम अत्यंत क्षुद्र से क्षुद्र 
सजीव पदार्थ लें तो हमें यद्द दिखाई पडेगा कि उसका शरीर अत्यंत सृक्ष्म परंतु सजीव 





आकृति ६ आकृति ६ 
ईंटों की बनाई दीवार प्याज के छिलके की सूक्ष्म पेशियों| 


परमाणुओं का बता हुआ है। ऐसे सूक्ष्म और सजीव परमाणुओं को कोष या पेशी 
(0! ) कहते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर का प्रत्येक भाग आँखों से न दिखलाई 


८ शरीराधिज्ञान 


देनेवाली करोडों अत्यंत सूक्ष्म पेशियों से बना हुआ है। किसी भी अवयब के सृक्ष्म भाग 
की लेकर यदि सूक्ष्मदर्शकय॑त्र से देखे तो हमें कोष या सूक्ष्म पेशियाँ दिखाई दे सकती हैं। 
हजारों ईंटों से मिल कर जिस प्रकार घर बनता है उसी तरह 
५ असंख्य सूक्ष्म पेशियों से हमारा शरीर बना है। प्रत्येक पेशी, 
72250 पेशीद्रव ( ?70007997॥ ० ८ए०7०॥ ) नामक जीवित 
आय है “* अर्धप्रवाही पदार्थ की बनी हुई है जिसमें अधिक जमा हुआ 
>स और काला चैतन्य केंद्रभाग ( )२४८९०७ ) जिसे मींगी भी 
कहते हैं, रहता है । ह 
पैशी या कोष का जीवन-व्यापार श्सी मींगी से संचालित 
होता है। वनस्पतिज कोष या पेशी में पेशी-द्रव अधिक 
गाढा हो कर प्रत्येक पेशी के लिए एक प्रकार के आवरण 
( ८थ-ज्थ्! ) का काम करता है। इस प्रकार का आवरण 
; हम 09... प्राणिज पेशी में प्रायः नहीं मिलता | पेशी को अंगूर की 
कट अब उपमा दें तो पेशी-द्रव उसका गूदा और केन्द्र-माग याने 
मींगी ( |१४८८०४ ) को उसका बीज कहा जायगा तथा पेशी 
आकृति ७- पेशी और के आवरण को सहज ही उसका छिलका कहा जा सकता है। 
उसका विभाजन प्रत्येक पेशी के लिये भोजन, पानी और प्राणवायु की 
अ पेशी ( 2०॥ ). १ पेशी आवश्यकता होती है । एक सचेतन प्राणी के समान पेशी का 
का आवरण, २ केन्द्रभाग. २. भी जन्मे होता है, उसकी बृद्धि होती है, उसके कुछ निश्चित 
पेशीद्वव । कार्य होते हैं और अंत में वह भी मुत्यु को प्राप्त हे जाती है। 
ब एक पेशी की दो पेशी की वृद्धि जब पूर्ण हो जाती है तब उसके केन्द्र-भाग 
पोशियाँ वन रही हैं।सब से (मींगी ) के दो हिस्से हो जाते हैं और पेशी-द्बव प्रत्येक 
पहले कैन्द्रभाग विभक्त होकर हिस्सें में एकत्र हो जाता है और इस तरद्द एक पेशी की दो 
हक हा पेशी जमा पेश्षियों बन जाती हैं | इस क्रिया के सतत होते रहने से एक 
पेशी से असंख्य पेशियों का निमाण होता रहता है | उदा- 
. के पेशी का 5५44ा78 हरणार्थ जख्म होनेके कारण किसी हिस्से पर की चमडी नष्ट 
ब के में विभाजन हो हे ज्ञाए तो इदगिर्द की चमडी की पेशियाँ एक से दो, दो 
से चार इस प्रकार बढती जाती हैं। और जख्मी हिस्सों को 
ढक डालती है। कई बार पेशी-द्रव से कुछ भाग सर्वथा प्रथक हो जाता है और उससे भी 
नई पेशियाँं तैयार हो जाती हैं ( देखिये ७ ० )। पेशी के इस प्रकार के निर्माणको 
* बडिंग ! ( 870%7९४ ) कहा जाता है। 








६. अमीबा (37702/० ) --- ऊपर वर्णन की गई पेशी के समान केवल एकही 
पेशी से बना हुआ अमीबा नाम का सूक्ष्म प्राणी होता है जो प्रायः पानी के डबरे के नीचे 
मिलता है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि सृक्ष्मदर्शकयत्र की सहायता के बिना नहीं देखा जा 


विषय-प्रवेश 4 


सकता। इस प्राणी के नाक, मुख, आँखें, हाथ, पँव, आदि भिन्न २ अवयब नहीं होते। 
उसका आकार हछगातार परिवर्तित होता रहता है। किसी. # मु 
अन्नकण के पास होने पर वह अपने शरीर के अधेप्रवाही ५ 
पेशी-द्रव को पँव के समान फैला कर अन्नकण को चारों ओर. हिल, 
से घेर लेता है। और कुछ समय के बाद वह अन्नकण पच कर का ३ 
उसके पेशी-द्रव के साथ समरस हो जाता है। इस प्राणी की 
इस विशिष्ट हलचल को अमीबाइड हलचल कहते हैं 
( आकृति १७४-ने, २ और रे देखिये ) | अमीबा अपने सभ्र आऊृति ८ 

पृष्ठ भाग से प्राणवायु और पानी ग्रहण कर छेता है और निरुष-.. &--अमीबा, 

योगी पदार्थ बाहर फेंक देता है। इसकी पूर्ण इद्धि होने पर. 8-/क अमीबा से दो 
एक से दो अमीबा भी हो जाते हैं और एक दो दिन के भीतर मौवी बन रहे हैं। 
सैकड़ों अमीबा उत्पन्न हो सकते हैं । 





७. निर्जीव पदार्थ की अपेक्षा सजीव पदार्थ के गुणधर्म में निम्ध 
अन्तर है -- 

१. सजीव प्राणी हलचल कर सकता है। 

२. वह सचेतन है इसलिए बाह्य उद्दीपन से उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती 
है; क्योंकि उसको चारों ओर की परिस्थिति का भान होता है। उदाहरणार्थ - किसी 
अन्नकण के निकट होने के कारण अमीबा के समान प्राणी फौरन हलचल प्रारंभ 
कर देते हैं| 

३. उसके लिए. अन्न की जरूरत होती है । अन्न का शोषण कर वह उसका पेशी- 
द्रव में रूपांतर कर देता है। 

४. उक्त क्रिया के कारण उसकी वृद्धि होती है । 

५. श्वासोच्छूबास की क्रिया सदा जारी रहती है । 

६, वह निरुपयोगी पदार्थ शरीर के बाहर फेंकता रहता है। 

७. सजीव प्राणी अपने समान एक या एक से अधिक प्राणियों को उत्पन्न कर 
सकता है। 

उक्त, गुण-धर्म सजीब प्राणी के हैँ जिन्हें वह पेशी-द्रव ( 77000'999॥॥ ) के 
कारण प्राप्त करता है | प्राणी की मृत्यु का अर्थ पेशी-द्रव का काम न कर सकना और 
उसका नाश हो जाना है। 


८. सज्ञीव प्राणी का विकास अथवा उत्क्रान्तिबाद ( 3फ्ंगर४। ९ए०॑प- 
४07 ) --- छोटे छोटे प्राणियों में हजारों वर्षों से अनेक परिवर्तन होते होते कीडे, पक्षी, 
पशु, मनुष्य आदि एक से बठकर एक उच्च प्राणियों की श्रेणियों का सजन होकर अंत में 
मनुष्य प्राणी का निमाण हुआ है। लाखों वर्ष पूर्व इस संसार में ऊपर वर्णित अमीबा के 
समान एक पेशी या कोष के ( 00०-०2॥९०१ ) असंख्य प्राणी थे | आगे दिये गये 
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कारणों से कुछ प्राणी क्रमशः परिवर्तित होने छगे और उन्हें भिन्न २ आकार प्राप्त हुए 
जिनसे छोटे जीव-जन्तु, कीटक, पक्षी, पशु, मनुष्य आदि अनेक जातियाँ तैयार हुईं। 

प्राणियों का मूल आकार क्रमशः परिवर्तित होते २ उनसे नये प्रकार के प्राणियों के 
बनने के मुख्य कारण ये हैं -- 

१. संसार की परिस्थिति जिस तरह बदलती गई, नई परिस्थिति में अपने को 
ढालने के उद्देश्य से प्राणियों में परिवर्तन अनिवार्य हो गया | उदाहरणार्थ-हवा, प्रकाश, 
भोजन, पानी इत्यादि सजीव प्राणियों के आवश्यक पदाथों में जिस प्रकार अन्तर आ 
जाता है, उसी प्रकार प्राणी भी बदल जाता है| उदा० मान लीजिए कोई प्राणी ऐसी 
परिस्थिति में फँसा कि उसको किसी लंबे से लंबे पेडके पत्तों के सिवा दूसरा कोई भी 
भक्ष्य मिलने की संभावना नहीं। ऐसे समय वह अपनी गर्दन लगातार उठा २ कर पेड 
के पत्त खाने की कोशिश करेगा और बरसों तथा पीढी दर पीढी उसको यही करना पडा 
तो मूल प्राणीसे बढकर लम्बी गर्दनवाली प्राणियोंकी पीढी अथवा एक और प्रकार के 
प्राणियों की नवीन जाति का ही निर्माण होगा. शार्ज्ों की राय है कि जिराफ प्राणी की 
गर्दन इन्हीं जैसे कारणों से ही लंबी हुईं है । “ परिस्थिति के अनुसार यदि बदलोगे तो 
जीवित रहोगे ?” प्रकृति का यही महामंत्र है। 


शो |; 








सूअर बछडा खरगोश मनुष्य 
आकृति ९ 
सूअर, बछडा, खरगोश और मनुष्य की अ्रथमावस्था में 
वृद्धि की स्थिति में साम्य । 
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२. निरुपयोगी अवयब धीरे २ ल॒प्त हो जाते हैं। मनुष्य की पूंछ इसी नियम 
के अनुसार गायब हो गई है। और समय पाकर हाथ-पव के नाखूनों की भी यही 
दशा होनेवाली है । वैज्ञानिकों का यही मत है। मनुष्य यदि अपने हाथों के स्नायुओं 
का उपयोग न करे और हाथ को दो मद्दीने तक किसी लकड़ी से बाँध रखे तो उस 
अवधि में उसके स्नायु सूख जाएंगे | इसी तरह किसी अवयव का यदि पीढियों तक 
उपयोग न किया जाय तो बहुत सम्मव है कि उसका भी लोप हो जाय | 


३. सब प्राणियों भे जीवन के लिए संघर्य जारी है। डार्विन के “5प्राएंएथ 
०-॥० 769 ? के सिद्धान्त के अनुसार इस संधर्ष में जो यशस्वी ह'गा उसी का 
अस्तित्व शेष रहेगा ओर शेष मर जाएंगे । इस नियम से समर्थ और बलिट्ठ प्राणी 
कट. जाएंगे और अन्त में श्रेष्ठ प्राणी ही इस संसार भें रह जाएंगे। 


अमीबा के समान प्राणी जनन, पाचन, श्वासोच्छवासादि समस्त क्रियाएँ एकही 
पेशी ( ०७॥ ) की सह्ययता से कर सकते हैं। परंतु उच्चतर प्राणियों में भिन्न २ क्रियाओं के 
लिए भिन्न २ अवयव-सभूह होते है । इसलिए शगीर के सब व्यापार श्रम-विमाग के 
तत्त्व:पर सम्पन्न होते हैं। निम्न श्रेणी के प्राणी, बन्दर और मनुष्य के शरीर की रचना 
और उनके शरीर के अबयवों की प्रथमावस्था की वृद्धि की तुलना की जाए तो 
उनमें बहुत साम्य दिखलाई देगा। मनुष्यशरीर में जिस तरहकी अस्थियाँ और स्नायु 
हैं, बन्दर, चिमगादड और सील मछली में उसी तरह की और वही काम करनेवाली 
अस्थियाँ तथा स्नायु पाये जाते हैँ । आकृति ९ को देखने पर ऐसा मालूम होगा कि 
प्रथमावस्था में सूआर, बछडा, खरगोश और मनुष्य इतने अधिक समान हैं कि उन्हें 
प्रथक २ पहिचानना कठिन है। ये समस्त प्राणी पहले एक पेशी ( ०७॥ ) से बढने 
लगते हैं और बाद में अपनी जाति के गुणधर्म को ग्रहण करने लगते हैं । प्रत्येक 
सजीव प्राणी की उत्पत्ति एक पेशी से होने के कारण उसकी वृद्धि पेशी की विभाजन-क्रिया 
द्वारा होती है | ऊपर उल्लिखित कारणोंसे निम्न श्रेणी के प्राणियों में ऋमशः परिवर्तन 
होते २ अतिशय बुद्धिमान मनुष्य प्राणी का विकास हुआ है। पश्च, विकासमाला की 
बीच .की अवस्था है। इस तरह प्राणी-सश्टि अंबंडित चली आ रही है। एक का 
उद्धव किसी दूसरे प्राणी द्वारा हुआ है और सब सजीव प्राणी एकही कुट्म्ब के घटक हैं । 


९, मनुष्य की अन्य प्राणियोंस विशिष्टता--ननिम्न श्रेणी के प्राणी में धीरे 
२ और सतत विकास होने पर ही यद्यपि मनुष्य का निर्माण हुआ है तथापि मनुष्य में 
अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा कुछ महत्त्वपूर्ण विशिष्टताएँ हैं। मनुष्य दो पैरों पर चलता 
है और चूंकि उसे चतुष्पाद प्राणियों के समान चार अवयवबों पर अपना भार नहीं डालना 
पडता, इस लिए उसके दो हाथ मुक्त रहते हैं, जिनकी सहायता से वह अन्य कार्य कर 
सकता है। मनुष्य का दूसरा मिन्न गुण उसकी भाषण-क्षमता है। अन्य प्राणी बोल नहों 
सकते | हँसने की क्रिया भी केवल मनुष्य ही कर सकता है अन्य कोई मी प्राणी - गाय, 
चूहा, तोता आदि-हँस नहीं सकते । इनके अतिरिक्त जीवन-सृध्टि में मनुष्य को जो 
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महत्व प्राप्त हुआ है उसका कारण उसकी बुद्धि है। इस बुद्धि के बल पर विशानशाख्र में 
जो उन्नति हुईं है उसने संसार को आश्र्यचकित कर दिया है। साहित्य, तत्त्त-शान 
आदि अनेक विस्मयकारक बातें उसने अपनी बुद्धि के बल पर निर्मित की हैं, और 
इस तरह उसने संसार में अपना ऊँचा स्थान बना लिया है । 

१०, पेशीजाल ( 77557०9 )-- जिस तरह अनेक ईटें मिलकर इमारत तैयार 





आकृति १० --. पृष्टाच्छादक 
पेशीजाछू 
( ॥2902॥४] ४5506 ) 





भाकृति ११-..२ 
( 0८०४:०८४४९ ) पेज्ञीजाक 7770० ) इसी पेशी-जाल से बनी हुई है । इसकी कुछ 


करती हैं, उसी तरह असंख्य पेशियाँ मिलकर शरीर बनाती 
हैं। पेशीयाँ भिन्न २ आकार की होती हैं और भिन्न २ 
कार्य करती हैं। एक ही रचना की तथा एकही प्रकार का 
कीम करनेवाली पेशियों के समूह को पेशीज्ञाल 
( 7१55७९ ) कहते हैं। ये सब पेशियों किसी संयोगी 
पदार्थ से परस्पर फँसी रहती हैं। उदाहरणाथ, यक्नत 
की सब पेशियोँ बहुकोणाकृति और एकही जाति की हैं 
और उन सब का काम एक ही है और वह है पित्त 
तयार करना | इसी लिए यकृत को एक पेशीजाल 
कहा जाता है। इसी प्रकार स्नायुओं की सब पेशियाँ 
एकही प्रकार की और रुम्बी-सी होती है ओर आरकुचन 
और प्रसरण होना उनका कार्य है। इसी लिए. स्नायु 
(!/४७०९ ) को ही पेशीजाल का एक प्रकार कहते हैं । 
इस तरह हमारे शरीर में मिन्न २ बनावट के और 
मिन्न २ कार्य करनेवाले अनेक पेशीजाल हैं। उनसे 
मिलकर शरीर तैयार होता है। 

बनावट और कार्य के हिसाब से पेशीजालू अनेक 
प्रकार के होते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में एक बात और 
ध्यान में रखनी चाहिये। वह यह कि प्रत्येक अवयब 
एकही प्रकार के पेशीजाल का बना हुआ नहीं रहता, 
उसमें पेशीजाल के एक से अधिक प्रकार भी कई बार 
पाए जाते हैं । पेशीजाल के प्रकार निम्नानुसार हैं। 

(१) पृष्ठाच्छादक पेशीजञाल ( सकांगरथांओं 
(8876 ) ( आकृति १० ८ और 2 )-- यह मुख्यतः 
पेशियों ( 0८४॥$ ) से बना हुआ है। अतः उन्हें प्रधक 
करनेवाला पदार्थ बहुत ही कम रहता है। इससे शरीर का 
आच्छादन (शरीर की त्वचा) तैयार होता है। श्वासमारग, 
अन्नमारग और बाह्य जगत से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
खोखले अवयबों की भीतरी त्वचा ( (४८०४७ ॥7श7- 


[बषय-+पअ्रबश १३ 


पेशियाँ फर्श जैसी चपटी, कुछ घनाकइृति ( ०७०८७ ) और कुछ नलियों के समान लम्बी 
( 0५४707८%॥। ) होती हैं | श्वासमाग की भीतरी त्वचा की पेशी ( आकृति ३१ और 
३२ देखिये ) लम्बी होती है और उस पर अत्यन्त सूक्ष और कोमल केश ((॥8 ) 
होते हैं | हवा के झोंके से जिस प्रकार खेतों की घास हि उठती है उसी प्रकार 
ये मृदु केश भी आगे-पीछे हिलते रहते हैं। इनकी इस आगे पीछे होनेवाली गति 
को केशचलन ( (४77 70ए/शगथा ) कहा जाता है। इस हलचल के कारण 
श्वासमार्ग का लेष्मा (१४५८०७ ) अथवा भीतर जानेवाला धूलिकण गले की ओरसे शरीर 
के बाहर फेंकने के लिये ढकेला जाता है। बीजवाहक नलिका से ( 720 था एा०8 ) 
स्री-वीज भी गर्माशय की ओर इसी केशचलन द्वारा ढकेला जाता है । प्रष्ठाच्छादक 
पेशीजाल भिन्न २ निम्न कार्य करता है-- ( १) संरक्षण ( जैसे त्वचा और अंतस्त्वचा ), 
(२) रस-खाव ( 5०८०४०॥ ) ( जैसे यक्षत, लारोत्यादक पिण्डों की पेशियाँ ), ( ३ ) 
मलोत्सर्ग ( उदाहरण-मूत्रपिण्ड की पेशियाँ ), (४) अमिशोषण ( जैसे छोटी ऑतड़ियों 
की अंतस्त्वचा की पेशियाँ )। 


(२) स्नायुओं का पेशीजाल ( '४प७८प०४ 75576 ) आकृति ७६, ७७ 
और ७८ देखिये )-- इसमें पेशियाँ तागे के समान लम्बी छचीली होने के कारण 
नाडीतन्तुओं की प्रेरणा से उनका आकुंचन होता है । सूक्ष्मदर्शकयंत्र से इन पेशियों को 
देखने पर इच्छानुवर्ती ( ४०"ए्ा४५ ) स्नायुओं के अस्पष्ट पट्टे दिखलाई पडते है । 
परन्तु अनैच्छिक ( 7ए०५७7/०%५ ) स्नायुओं पर ऐसे पट्टे ( धारियों ) नहीं दिखलाई पडते । 


(३ ) नाडीतन्तुओं का पेशी-जाल (००४८ ४55०९ )-- यह नाडी पेशी 
(०८४९ ८९॥ ) और नाडीतन्तु (८४८ #08 ) से बना हुआ है (आकइति ८७ 
देखिये ) । नाडी पेशी का कार्य प्रेरणा ( ए्रप्प्रॉ७० ) उत्पन्न करना है | अतः नाडीतन्तु 
प्रेरणा-सम्बाहक हैं । 


(४) संबंधक पेशीजाल ( ००९०४४८ ४५57९ ) --- इसमें पेशी कम रहती है, 
बन्धक द्रव्य की ही अधिकता रहती है। शरीर के नाजुक भागों को बॉधकर उन्हें आधार 
देने का कार्य यह पेशीजाल करता है। हृड्डियाँ उसी पेशीजाल की बनी हुई हैं। यह 
पेशीजाल कई प्रकार का है | 


(अ) श्वेततन्तु पेशीजञाल ( ५४॥४ ॥770प७ ४557० ) (आकृति ११ ८ 
देखिये )-- इसके तागे लम्बे लचीले, और मजबूत होने के कारण यह अस्थिबन्धन और 
स्नायुबन्धन के काम आता है। 


( आ ) पीततन्तु पेशीजञाल ( ४०।०ए 2७७४८ 08376 ) ( आकृति ११ ० 
देखीये )-- यह मोटे और लचीले तागों से बुनकर तैयार होता है। यह अस्थिबन्धन 
( [/897727७8 ), कूर्चा ( ००७०४४४८ ) और शुद्धरक्तवाहिनी के मध्य आवरण आदि में 
पाया जाता है। प 
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(इ) तन्तु पेशीज्ञाल ( 27०0]2/ 05876 )-- इसमें ऊपर लिखे दोनों प्रकार 
के तागे रहते हैं। त्वचा के नीचे तथा नाडीतन्तु, स्नायु या रक्तवाहिनियों के बाह्य आवरण - 
में यह मिलता है, और भिन्न २ पेशीयों को जोडने में इसका उपयोग होता है । 

(६ ) लिम्फो साइट नाम की श्वेत-पेशी यदि तन्तुपेशीजाल में रहती है तब उसे 
लिम्फॉईइड पेशीजाल अथवा रसग्रन्थि पेशीज्ञाल कहते हैं। (आकृति २६ देखिये ) 
रसग्रन्थि (%77)॥ 298705 ), छीहा और गले की ग्रन्थियाँ (7079 ) इसी 
पेशीजाल की बनी हैं | 

(उ ) वसामय पेशी-जाल ( आकृति ११ ८ देखिये )-- तन्तुपेशीजाल में 
चबीं की पेशी होने पर ये पेशीजाल बनते हैं और त्वचा के भीतरी भाग में रहते हैं | 

( ऊ) कूर्चा ( 0आ7०2० )-- यह ठोस लचीला रहता है (आकृति १२ भ 
और ब देखिये )। कभी २ कूरचों में तंतू भी रहते हैं ( 79970-227/928० ) । इसका 
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आकृति १२ अ आक्ृति १२ ब्‌ 





कूचौ, श्रेततंतुसहित तंतुहदीन कूची 
प्रा0970-८४70]922 प्रए्४7९ ८४77926 


जादा वर्णन पृष्ठ १०४ परिच्छेद ९१ में देखिये। 


( ए.) अस्थि पेशी-ज्ञाल -- ( इसका वर्णन और आहति अस्थि-संस्था में 
देखिये । आकृति ७० ) 


(ऐ, ) रक्त ( इसका वर्णन और आकृति रक्तामिसरण-संस्था में देखिये। 
आकृति १४ ) 

११. शरीर की रासायनिक बनावट ( (०००शंत्ृण ० (8० 9007 )--- 
यदि शरीर का रासायनिक दृष्टि से प्रथक्रण किया जाय तो यह दिखलाई देगा कि उसकी 
पेशियोँ अनेक प्रकार के मूलतत्त्वों ( 20277०7७७ ) या उनके संयोग से बनी हुई है। जिन 
पदार्थों का किसी भी रीति से रासायनिक दृष्टि से परथकरण नहीं किया जा सकता उन्हें घूल- 
तत्त्व या मोलिक तस्व ([2९7०९॥/७ ) कहते हैं। उदाहरणार्थ-लोह, कार्बन, ऑक्सिजन 
इत्यादि मूलतत्त्व हैं। हमारा शरीर ही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु का मूलतत्त्वों की खोज 
में १्थक्ररण किया जाता है। अनेक मूलतत्त्वों से मिलकर संयुक्त पदार्थ (0०४00००7०8 ) 
तैयार होते हैँ और वे मूलतत्त्व की अपेक्षा गुणधर्म में बहुत ही मिन्नता रखते हैं । 
उदाहरणाथ-सोडियम और कोलोरिन के भेल से सोडियम क्लोराइड याने नमक नाम का एक 


विषय-प्रवेश १५ 


तीसरा पदार्थ बनता है। इसी तरह हायड़ोजन और ऑक्सिजन मिलकर पानी तैयार होता है। 
इसी प्रकार प्रत्येक पेशी में रहनेवाला जीवित पदाथरथ याने पेशी-द्रव (700/09]2&77), कार्बन, 
ऑक्सिजन, हायड़ोजन, नायगट्रोजन, गंधक और फास्फरस के योग से बना है। पहले 
मूल-तत्त्वसे संयुक्त पदार्थ बनाने का कार्य वनस्पति करती है । हवा से कार्बन और 
ऑक्सिजन, जमीन से खनिज लवण और पानी को सोखकर सूर्-प्रकाश की सद्दायता से 
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आकृति १३ - मानव शरीर की रासायनिक बनावट | 
प्रयेक चौकोर विशिष्ट मुलतत्तों के ( 0शग0ाए ) शरीर म रहनेवाले पारिणाम को 
बतलाता है । 


नायटोजन-युक्त पदार्थ, श्वेतसार, स्निग्ध पदार्थ आदि को वनस्पति तैयार करती है। 
प्रत्यक्ष वनस्पतियों में और वनस्पति पर जीवित रहनेवाले खरगोश, हिरन, मुर्गी आदि 
प्राणियों के मांस में शरीर के लिए. आवश्यक सब पदार्थ मिलते हैं । इस लिए, इन पर 
निर्वाह कर हम अपने शरीर की इद्धि कर सकते हैं। 

वैज्ञानिकों ने लगभग ९२ मूलतत्त्व खोज निकाले हैं। उनमें से कम से कम १५ 
हमारे शरीर में मिलते हैं। वे हैं --- ऑक्सिजन, कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, केंट्शियम, 
फास्फरस, सल्फर ( गेंधक ), क्लोरिन, फ्लूरिन, पोटेशियम, सोडियम, मेभेशियम, लोहा, 
सिलिकान और आयोडिन | इन मूलतत्त्वों का भिन्न २ अनुपात में संयोग होकर शरीरके 
अलग २ हिस्से जैसे स्नायु, दृड्डियाँ आदि बने हैं। 

शरीर में निम्न संयुक्त पदार्थ ( (0०77स्‍7077635 ) मिलते हैं -- 


१. नायद्रोजनयुक्त पदार्थ (१7००७ )-- यह कार्बन, हायड्रोजन 
ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फरस के संयोग से बनता है । उदाहरण के तौर 
पर स्नायु की ओर संकेत किया जा सकता है। 

२. चर्बीयुक्त पदार्थ अथवा स्निग्ध पदार्थ ( ४४७ )-- यद्द कार्बन 
हायड्रोजज और ऑक्सिजन के योग से बनता है । 





पा 
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३. क्बोज् पदार्थ (0४0०॥४०४६७ )-- यह कार्बन, हायड्रोजन और 
ऑक्सिजन के योग से बनता है। इसमें हायड़्ोजज और ऑक्सिजन का परिमाण २: १ 
(/20 ) रहता है। शक्कर इसी पदार्थ के अन्तगत आती है | 

प्रश्न 
१, उदर-गहर की भिन्न २ ईद्रियों और मन्वियों की आकृति खींच कर स्थिति बताइये । 
( बंबई वि, वि, १९४१, ४५, ४७ ) 


२, पेशियों ( 028 ) और उनके विभाजन के विषय में भाप वया जानते है ? (बंबई 
वि, वि, १९४२ ), 


अध्याय दूसरा | 
अभिसरण-प्रणाली ( "४० '#८प्राध०-ए #ए४८ा ) 
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रक्त (8000 ) 

१२, शरीर के सब भागों में बहनेवाले लाल रंग के द्रव पदार्थ को रक्त कहते 
हैं। पचनेन्द्रियों द्वारा भोजन के पोषक तत्वों का रक्त में शोषण किया जाता है और 
उन्हें भिन्न २ अवयबों तक पहुँचाने का कार्य रक्त को करना पड़ता है। इसी प्रकार, 
शरीर में उत्पन्न होनेवाले निरुपयोगी पदार्थों को रक्त में मिलाकर उत्सर्जक इन्द्रियों की 
( ज्ििला20पए ०0एथा5 ) ओर ले जाया जाता है | रक्त से एक विशिष्ट प्रकार की गंध 
आती है और स्वाद में वह खारा लगता है। रक्तद्रव ( 08977 ) नामक पीले और 
चिकने पतले पदार्थ और उसमें तरंगित रहनेवाले असंख्य अतिसूक्ष्म परमाणुओं से 
मिलकर रक्त बना है। यह परमाणु इतने छोटे रहते हैं कि सूक्ष्मदर्शकययंत्र की सहायता 
के बिना नहीं देखे जा सकते | यंत्र से देखनेपर उनकी दो जातियाँ दीख पडती हैं । 
उन्हें ( १) छाल रक्तकण ( २९१ 9000 ०077५५८८४ ) और (२) श्वेत रक्तकण 
( '9/08 900060 ००7४७०७८९०७ ) कहते हैं ( आकृति १४ देखिये )। 

१३. रक्तद्रव ( ?8979 )-- यह पीले रंग का पारदर्शक तरल पदार्थ है। 
जिसमें छाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण तैरते रहते हैं| स्वाद में यह खारा लगता है। 
£ लिटूमस ” नामक कागज से परीक्षा करने पर यह क्षारीय ( 4॥79॥76 ) माल्म 
पडता है। उसमें ९० प्रतिशत अंश पानी और शेष १० प्रतिशत अंश घन पदार्थ 
रहता है जिससे रक्त तरल रहता है और दरीर के भिन्न २ भागों में आसानी से 
संचरित हो सकता है। पचनेन्द्रियों द्वारा भोजन से पोषक तत्त्व रक्तद्रव में शोषित कर 
लिये जाते हैं, जिससे ये शरीर की सूक्ष्म पेशियों तक पहुँचाए जा सकते हैं | निरुपयोगी 
पदार्थों को रक्तद्रव से ही उत्सर्जक इन्द्रियों की ओर शरीर के बाहर फेंकने के लिए 
बहाकर ले जाया जाता है। रक्तद्रव के घन पदार्थों में मुख्यतः सीरम अल्ब्युमिन, 
और फाइब्रिनोजिन आदि नैट्रोजनयुक्त पदार्थ (|7०शां॥5 ), शर्करा, द्रवरूप में 
रहनेवाले चत्रीं तथा कुछ लवण (59॥8 )- मुख्यतः सोडियम क्लोराइड याने नमक 
और केंदशियम -मिलते हैं। इनके अतिरिक्त कार्बन-डार्योक्साइड वायु और थोड़े 
परिमाण में ऑक्सिजन याने प्राणवायु भी उसमें रहती है | 

१७, लाल रक्तकण -- ये अतिंशय सूक्ष्म होते ह। इनका आकार गोल परन्तु 
दोनों बाजू से खोखलछा (/80०7८४४९८ ) रहता है । प्रत्येक कण का रंग यद्यपि पीछापन 
लिये रहता है, फिर भी अनेक कणों के समुदाय के कारण रक्त का रंग छाल ही दिख 
पडता है। रक्त में ये कण इतनी अधिक संख्या में रहते हैं कि एक घन मिलिमीटर में ५० छाख 
कण समा सकते हैं । और एक सुई की नोक में निकाले गये सूक्ष्म रक्तबिंदु में करोडों कण 
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मिल सकते हैं | एक घन मिलिमीटर में कितनी पेशियाँ हैं खुर्दबीन यंत्र की सहायतासे 
प्रत्यक्ष में गिनंकर देखा जा सकता है। प्रत्येक रक्तकण में दििमोग्लोबिन (००॥०?0४ऋाए) 
नामक एक लाल पदार्थ रहता है। इसी लिए रक्त लाल दिखलाई देता है। यह पदाथ लोह 
और एक प्रकार के नैट्रोजनयुक्त पदाथ से बना हुआ होता है। ' हिमोग्लोबिन ” का विशेष 
गुण यह है कि उसका ऑक्सिजन वायु से सहज ही सम्पर्क हो सकता है। जिस समय 
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आकृति १४-- शरीर की भिन्न २ रक्तामिसरण-पद़तियाँ तथा धमनियों 
( 872765 ), केशवाहिनियों ((००४]]877८9 ), और शिराएँ ( ५९४5 ), रसवाहिनियों। 
([,शए40८४ ), छाल रक्तकण ओर श्रत रक्तकण (7२०१ 9]006 274 ज्ञांश[8& :90000 
००7०४५८०९५ ) आदि । 

क्रमांक १+- भिन्न २ अभिसरण पद्धतियाँ और रसवाहिनियाँ ( धमनियाँ लाल रंगसे 
दिखलाई गई हैँ; शिरा नीले रंग से, पोल शिरा अजीरी रंग से और रसवाहिनियाँ पीले रंग से 
दिखलाई गई हैं। ) 


१ ऊर्ध्वमहाशिरा ( 90792707 ए2॥8 ८४०० ), २ अधोमद्ाशिरा (72707 एशा 
८०९० ), है दाहिना ग्राहककोष्ठ ( ।22]7/ 8ध770९ ), ४ दाहिना क्षेपककोष्ठ (२2/0 ए००७7४0० ), 
५ बायाँ क्षेपकक्रोष्ठ ( [८६ एथआएं26 ), ६ बायोँ ग्राहककोष्ठ ( ,९(६ 8प7700० ), ७ फुप्फुस की 
धमनी, ८ फुप्फुस की केशवाहिनी, ९ फुप्फुस की शिरा, ९० महाधमनी (30779 ), ११ मस्तक 
की ओर रक्त ले जानेवाली घमनी, १२ जठर की धमनी, १३ अँतडियों की धमनी, १४ कोष्ठशिरा 
(7074 शथं!। ), ९१५ यकृत की धमनी, १६ यकृत की केशवाहिनी, १७ अंतडियों की शिरा 
( इस में अन्नका शोषण किया जाता है और कोष्ठशिरा के मार्ग से यक्ृत में ले जाया जाता है । ) 
१८ पैर की धमनी, १९ जंथा की केशवाहिनीयों का जाल, २० पैर का शिरा, २९ यकृत की शिरा, 
२२ अँतडियों की रसवाहिनियाँ, २३ पैर की ओर से आनेवाडी रसवाहिनिया, २४ वक्षरसवाहक 
( ]णब८८ १7४०८ ), २५ दक्षिण रसवाहक (२ 2॥( ॥जएक्रांट 0पल्‍८ ) । 


ऋरमांक २ - केशवाहिनियों से लिया गया खडा कटा भाग | केशवाहिनी की खोखली 
में से अनेक रक्तकग दिखलाई देते हैं। उसकी पतली दीबार में से कुछ श्वेत रक्तकण बाहेर,निकल 
भी पड़ते हैं । 


क्रमांक ३ - रक्त के श्वेत रक्तकण अमीबा के समान हरूचल कर शेगजन्तुओं को 
खा जाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

क्रमांक 3 - श्वत रक्तकण के भिन्न रे प्रकार । 

क्रमांक ५ - छाल रक्तकण (दाहिनी) आगे से देखने पर ; (बाई ) बाजू से देखने पर । 





जानना आवशकन तकहननना आन णणणजनाएण 


रक्त फेफड़ों की रक्तवाहिनियों में बहता रहता है उस समय फेफड़ों में रहनेवाली प्राणवायु 
को हिमोग्लोबिन सोख लेता है; जिससे ऑक्सिहिमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनता है। 
भिन्न २ अवयवों की पेशियों की ओर जब रक्ते जाता है तव ऑक्सिहिमोग्लोबिन में से 
ऑक्सिजन सरलता से प्रथक हो जाती है और पेशी में होनेवाली ज्वलन-क्रिया में सहायता 
पहुँचती है। इस तरह शरीर की पेशियों को ऑक्सिजन वायु पहुँचाने का काम ये रक्तकण 
ही करते हैं। रक्तकण की उत्पत्ति हड्डियोंके छिद्रमय भाग की मजा-में ( 807०-॥ध7०७ ) 
होती है। लगभग १०० दिनतक ऑक्सिजन के वहन का कार्य करने पर प्लीहा और 
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आकृति १४--शरीरका भिन्न २ रक्तामिसरण-पद्धतियाँ तथा घमनी ( /॥४८४ ), केशवाहिनी 
( (.20॥7९8) और शिरा ( ५शा॥ ), रसवाहिनियाँ ([.'/॥900 ), छाछू सक्तकण और 
श्वेत रक्तकण ( [२९0 #]000 श6 एज।6 90700 "आ[॥90७ |, आदि। | गननान्क आक्रति ) 


अभिसरण-प्रणाली १०, 


यकृत में पुराने छाल रक्तकणों का नाश हो जाता है। पुरानी पेशियों के नाश तथा 
नवीन पेशियों के निर्माण की क्रिया शरीर में हमेशा जारी रहती है। 


१५, »वेत रक्तकण ( 9४7॥० 90004 ८0फफ5७टॉट5७ ० [,०प००८ए७७ ) --- 
इन कणों के कोई विशेष रंग नहीं होता । इनका आकार लाल रक्तकणों की अपेक्षा जरा बडा 
रहता है और प्रत्येक श्वेत रक्तकण में एक या एक से अधिक केन्द्र-माग (९८९४७ ) 
रहते हैं। रक्त में उनका परिमाण लाल रक्तकण के हिसाब से बहुत ही कम -याने 
प्रति पांच सौ छाल रक्तकण के पीछे एक श्वेत कण-रहता है। और एक घन 
मिलिमीटर में वे अंदाजन ८ से १० हजार होती हैं । इसका आकार अनिश्चित रहता 
है;। किसी अमीबा के समान आकार क्षण २ बदलता रहता है। इसी लिए. ये कण एक 
स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरक सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सूक्ष्म केशवाहिनियों 
की पतली दीवार से भी बाहर खिसक जाते हैं (आकृति १४ क्र. २ और ३ देखिये )। रक्त 
में जब. किसी रोग-जन्तु का प्रवेश हो जाता है तब ये श्वेत-कण उसके पास पहुँचकर उसे खा 
जाते हैं। इन रक्तकणों को शरीर में प्रविष्ट होनेवाले रोगजन्तुओं से झगडना पडता है। इसी 
लिए इन्हें शरीर-संरक्षक कहा जाता है। कई बार रोगजन्तुओं से छडते २ ये हार जाते 
हैं और:मारे जाते हैं। इन मरे हुए, रक्तकणों और रोगजन्तुओं से बने विष आदि पदार्थों से 
मिलकर जो पदार्थ तैयार होता है उसे पीब ( 77०७ ) कहते हैं । रक्तमें श्वेत पेशियों के 
प्रधानतया([५ प्रकार पाये जाते हैं। और वे आकृति १४ के क्रमांक ४ में दिखाये गये हैं | 
भिन्न २ प्रकार की इन पेशियों का अनुपात कुल श्रेत पेशियों में साघारणतया निश्चित ही 
रहता है और उसमें आनेवाले अन्तर से कई रोगों का निदान करने में सहायता पहुँचती 
है इन रक्तकणों की उत्पत्ति प्रधानतया दृड्डियों की मजामें ( 807०-7ध7०श७ ) और 
(लिम्फोसाइट जाति की पेशियों ( आकृति १४ क्रमांक ४ की ५ तरह की पेशियों भ से बीच की 
पेशी ) की उत्पत्ति प्लीहा, रसग्रन्थि ( ॥.प्रग्रएं7202८ 2/900 ), गलग्रन्थि ( 707»ं]5 ) 
और अतड़ियों के सूक्ष्म रसपिण्ड ( ॥,शग्रा/7090 ४5७०९ ) आदि स्थानों में होती है। 

ऊपर दिये गये वर्णन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शरीर में रक्त का 
क्या उपयोग होता है। रक्त क्‍या कार्य करता है, यह नीचे दिया जाता है -- 

१. रक्त का कार्य शरीर की सूक्ष्म पेशियों को प्राणवायु और भोजन रस 
पहुँचाना है। 

२. रक्त का काय शरीर में उत्पन्न होनेवाले निरुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जक 
इंद्रियों की ओर बहा ले जाना है। 

३. रक्त का कार्य श्वेत रक्तकण की या रक्तद्रव में उत्पन्न होनेवाले रोगप्रतिबंधक 
पदार्थों ( 370-50००७४४॥०८७ ) की सहायता से शरीर का रक्षण करना दै। 

४. रक्त का कार्य शरीर के सब भागों में समान उष्णता कायम रखना है । 

१६. रक्त का जमना ( ८।०/707०2 ०४ 9000 )--- यदि किसी रक्तवाहिनी 
नलिका से जरासा रक्त निकालकर कौंच के बरतन में स्थिर रख दिया जाय तो वह जम 
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जाता है। और थोडी देर में सीरम नामक पीला पतला द्रब-पदार्थ ऊपर आ जाता है 
और काली व जमी हुईं गांठ नीचे रह जाती है। रक्त-द्रव ( 788779 ० 0000 ) में 
फाइब्रिनोजेन (गि०४7०४०॥ ) नामक नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ सदा विरल स्थिति'में 
ही रहता है। घाव के कारण या अन्य किसी वजह से खून यदि रक्तवाहिनी नलिका से 
बाहर निकल आये तो उससे रक्त में न मिलनेवाला फाइब्रिन ( |गंएशा। ) नामक पदार्थ 
तैयार हो जाता है। किसी छकडी की सींक से यदि रक्त को हिलाएँ तो उस पर तागे के 
समान और चिकना “ फाइब्रिन ? सहज ही जमा हो जावेगा ; फिर जो रक्त शेष रहेगा 
उसे “ फाइब्रिनविरहित रक्त ' ( /000779०0 00000 ) कहेंगे | रक्त जमने का 
अर्थ यह है कि तागे के समान तैयार होनेवाले फाइब्रिन में छाल रक्तकण और शब्रेत 
रक्तकण फँस कर उनकी एक कालिमायुक्त छाल गाँठ ( 000: ) बन जाती है और पतला 


ह्ल्व्क्क रक्त की गौँठ 


के आए चल रे फाइब्रिन के तागे 





लाल रक्तकण 
श्वेत रक्तकण 
सीरम 
( 50प्रा ) रक्तवादिनी की दीवार 
रक्त की गांठ ः है े 
( (|00). था रतावाहिनी को अंदर 


की बाजू 
अ ब 
आक्ृति १५-- रक्त का जमना 
अ सारम के तल में रहनेवाली रक्त की गाँठ। ब॑ रक्तवाहिनी के फूटने पर उसकी दीवार 
से निकहनेवाले रक्त जम गया है । सृक्ष्मदशकयंत्र से देखने पर फाशभिन के तांगे के बीच छाल रक्तकण 
और श्रत रक्तकण पूँसे हुए दिखलाई दे रहे हैं । 


जलीय अंश याने “सीरम ? पानी के समान अछग रहता है। रक्त जब तक रक्तवाहिनियों 
में बहता रहता है तब तक वह कभी भी नहीं जमता परन्तु जब घाव या अन्य कुछ 
कारणों से रक्तवाहिनी में से बाहर निकलता है जम जाता है। रक्त में रहनेवाले केंल्शम 
क्षार की रक्त की जमने की क्रिया में सहायता होती है। घाववाले स्थान पर बारीक 
रक्तवाहिनियों के फूटने पर जब रक्तसाव प्रारम्म दो जाता है तब उस स्थान पर ऊपर 
वर्णन किए, अनुसार थोडे ही समय में रक्त स्वयं ही जम जाता है ओर रक्त का बहना 
बन्द हो जाता है। इस रीति से मामूली रक्तल्लाव को अपने आप बन्द कर देने की जो 
शरीर में प्राकृतिक योजना है वह अत्यन्त आवश्यक है| रक्त में यदि यह गुण न होता तो 
अलपीन के जरा चुभने पर शरीर से जो रक्त निकलता वह बह २ कर शायद हमारे प्राण 
ले लेता | यदि प्राण न लेता तो हमें कमजोर तो अबश्यही बना डालता | रक्तद्रव 
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(7]95779 ), सीरम (50प7॥ ), फाइब्रिन (ए४0४॥ ) और रक्त की गाँठ (000 ) 
में परस्पर यह सम्बन्ध है-- 
सीरम (50प्रा7 ) 


फाइब्रिनोजैन 
( गिएशा॥0 807 ) 
रक्तद्रव (?]98779 ) उससे फाइब्रिन कै 
रक्त जाता है ( रक्त की 
(8]005 ) छाल रक्तकण (8.8 (.), गौंठ 
श्रत रक्तकण (ए.8.९.) (८3) 


१७, रक्ताभिसरण-प्रणाली की इंद्रियाँ और अभिसरण की आवश्यकता- 
( १ ) पोले सनायुओं से बनी हुआ हृदय नामक इन्द्रिय, (२ ) हृदय से मिन्न २ अवयवों 
में शुद्ध रक्त पहुँचानेवाली चमनियों (37/०7०७), (३) घमनियों से शिराओंकी ओर 
रक्त ले जानेबाली सूक्ष्म केशवाहिदी ।लिकाओं (८०9॥8765 ) और (४) हृदय 
की ओर अशुद्ध रक्त वापस बहा ले आनेवाली शिराओं (५०४७) से मिलकर 
रक्तामिसरण-प्रणाली ( (४7ट7/8009 5५७८7० ) बनी है। इन सब नलिकाओं में रक्त 
नामक द्रव पदार्थ बहता है। रक्त हृदय से निकल कर धमनियों और केशवाहिनियों के 
मार्ग से शरीर के भिन्न २ अवयबों में पहुँचता है और शिराओं से लौटकर हृदयकी ओर 
आता है। और फिर उसी क्रम से धमनियों और शिराओं में जाता तथा लोटगता है। 
इस प्रकार रक्त समस्त शरीर में बराबर बहता रहता है और रक्त की इसी क्रिया का नाम 
रक्ताभिसरण ((४८ण०४०४ ) है। पचनेन्द्रिय द्वारा अन्नरस रक्त में शोषित कर 
लिया जाता है। अन्न या भोजन-रस तथा फुप्फुस से रक्तकणों के द्वारा शोषित कर ली 
गयी ऑक्सिजन - ये दोनों पदार्थ - धमनियों और केशवाहिनियों के मार्ग से भिन्न २ पेशियों 
तक पहुँचा दिये जाते हैं। इन पदाथों के सहयोग से पेशियों की वृद्धि होती है और 
इसमें ऑक्सिजन के रहने से मोजन-रस जलकर उष्णता ट 
तथा शक्ति का निर्माण करता है। ज्वलन से उत्पन्न 
होनेवाले कार्बन-डायॉक्साइड, पानी आदि निरुपयोगी 
पदार्थ रक्त में से प्रथम हृदय की ओर और वहँसे 
उत्सर्जक इन्द्रियों की ओर ले जाये जाते हैं। इस रीति 
से भोजन-रस ओर ऑक्सिजन को पेशियों तक पहुँचाने 
और निरुपयोगी पदार्थों को बाहर ले जाने के काम (६ 
अभिसरण के द्वारा संभव होते हैं| हृदय से अपने जिओ 
शरीर में मिन्न २ भागों की ओर और वहाँ से | 
हृदय की ओर रक्त का बहाव हमेशा जारी रहता 
है। इस बात को हार्बे नामक वैज्ञानिक ने सप्रमाण िधिक 
सिद्ध किया था । आऋहृति १६ -सर वुदल्यम हातें 





20808 :%,,. 


श्र शरीरविशज्लञान 


१८. हृदय -- यह स्नायुओं की बनी हुई पोली इन्द्रिय रक्तामिसरण-प्रणाली में एक 
बडे पम्प के समान है। यह इन्द्रिय छाती के खोखले भाग में दो फेफड़ों के बीच में जरा 
बायीं ओर झुकी सी स्थित है। यह साधारणतया अपने हाथ की मुट्ठी के जितनी है। 
उसका त्रिकोणी आकार है। इसका चौडा भाग (895९ ) ऊपर की ओर रहता है और 
सैंकरा भाग (47९४ ) नीचे की ओर जरा बॉँयें बाजू रहता है | इसका वजन १० से १२ 
ऑंस तक रहता है। लम्बाई साधारणतः ५ इंच, चौडाई ३६ इंच और मोठाई २६ ईच 
होती है । इसके चारों ओर हृदयावरण या पेरिकार्डिअम (एशा-ट्क्वाकापा ) 
नामक दो पल्ले की थेली से बना हुआ एक आवरण होता है, जिसका मीतरी गुलगुला पह्ठ। 
हृदय से संलग्न रहता है। दोनों पह्लों में एक प्रकार का तैलमय पदार्थ रहता है, जिससे 
हृदय का आर्कुचन तथा प्रसरणकार्य बिना किसी घर्षण के होता रहता है। 

हृदय के भाग -- स्नायु के एक खडे पर्दे के कारण हृदय का भीतरी 
खोखला भाग दो भागों में विभाजित हो जाता है। दायें भाग में शुद्ध रक्त संचित 
रहता है और बाये भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। बीच के पर्दे के दायें और बायें भाग 
का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो पाता। इन भागों में प्रत्येक के बीच एक आडे पर्दे के होने 
के कारण और दो २ भाग हो गये हैं और प्रत्येक बाजू निचले और ऊपरी हिस्सों 
के बीच में एक छेद रहता है, जिसमें एक ही ओर खुलनेवाला पर्दा (४४४९ ) 
पाया जाता है । प्रत्येक भाग के ऊपरी हिस्से को ग्राहककोष्ठ ( 8०४८८ ) और 
निचले भाग को क्षेपककोष्ठ ( ए००४४८७ ) कहते हैं । ग्राहक्कोष की अपेक्षा क्षेपककोष्ठ 
आकार में बडे होते हैं। और फेफड़ों तथा शरीर के अन्य समस्त भागों की छोटी 
केशवाहिनियों में रक्त भेजना उनका काम होनेसे उनकी दीवार भी ग्राहककोष्ठ की अपेक्षा 
मोटी रहती है। इस रीति से हृदय के, दाहिना आहककोष्ठ (7शंह॥/ ४ण7०७ ), 
दाहिना क्षेपककोष्ठ ( 206 ए८॥०7८ ), बायां ग्राहककोष्ठ ( 7,८6 ण्या८९ ), और 
बायां क्षेपककोष्ठ ( 7,6६ एथापयं८४ ) नामक चार भाग बन गये हैं। प्रत्येक माग 
स्नायुओं का [ मायोकार्डिअम, ( १४४०८श०ांपय ) ] बना हुआ है | उसमें अन्दाजन 
तीन औंस रक्त समा सकता है। उसके मीतरी ओर ' इन्डोकार्डियम * (]9000८०/०ंपय ) 
नामक पतली झिल्ली रहती है | 

(अ) दाहिना ग्राहककोष्ठ ( ।श80६ ४००४०० ) --- यह हृदय की दाहिनी ओर 
का ऊपरी भाग है। शरीर के ऊपरी और निचले भाग से आनेबाला सब अश्जुद्ध रक्त अधो- 
महाशिरा तथा ऊर्ध्चमहाशिरा ( फाल्यंएर एशा ९४ए४ 37० 5पए९7०० एश॥8 ८४०७ ) 
नामक दो बडी शिराओं द्वारा इस भाग में उंडेला जाता है। यह ग्राहककोष्ठ छोटा है। 
उसकी दीवार पतले स्नायुओं की बनी है। ग्राहककोष्ठ और उसके नीचे रहनेवाले क्षेपक- 
कोष्ठ के बीच में एक द्वार है जिसके नीचे क्षेपककोष्न की ओर खुलनेवाल्य एक तीन दल्होंसे 
अथवा भागोंसे बना हुआ आतिदल पर्दा अंक श॥०० ) है। इस पर्दे का 
उपयोग यह है कि रक्त सिर्फ ग्राहककोष्ठ से श्षपककोष्ट ही में जा सकता है। वह कभी 
उब्टी दिश्या में याने क्षेपकक्रोष्ठ से ग्राहककोष्ठ में नहीं बह सकता | 





आकृति १७ -- हृदय ओर फेफड़े 

( हृदय को पूर्ण रूप दिखाने के लिए दायये पृष्फुस का हृदय पर आनेवाा अगला भाग दाहिने 
ओर खींच लिया गया है। ) 

१ दायो फेफड-इसके तीन माग हो ते हैं । २ बायों फेफडा-इसके दो भाग होते हैं । ३ हृदयावरणका 
(?शां८क प्रा) काटी हुई किनार, ४ दाहिना श्षेपककोए (शिंठ॥ 4प0९), ५ बार्यों ग्राहककोष्ठ 
([,/ 8070 ), ६ दाहिना ग्राहकओोष्ठ ( २20 एश॥70९). ७ बायों श्षपकको8 ( [,९ह एश॥- 
॥06 ). ८ हृदय की पमनी, ९ फुप्फुसपमनी, १० महा धमनी ( 0078 ), ** ऊर््व महाशिरा 
(5000707' ए2)8 ०३९३), १२ दाहिनो अपीजत्रु | 9प0८४एंक्षा ) पमनी, १३ दाहिनी ग्रीवा 
घमनी ( (8000 था।९0प ), १४ श्रासनलिका | 900९8 ), १५ बायीं ग्रीवा पमनी । *६ बायीं 
अधोजत्रु धमनी । 
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(आ ) दाहिना क्षेपक्रकोष्ठ ( रि800 एथा07०० ) -- यह हृदय की दाहिनी 
ओर का निचला भाग है। इसकी दीवार ग्राहककोष्ठ की अपेक्षा अधिक मोटी होती है 
और इन दोनों भागों के बीच में रहनेवाले द्वार में क्षेपक्कोष्ठ की ओर नीचे खुलनेवाला 
त्रिदल पर्दा रहता है, यह ऊपर कहा ही जा चुका है | क्षेपककोष्ठ की दीवार के भाग 
से “ पेंपिछरी ? नामक स्नायु आगे उठे हुए हैं। और त्रिदल पर्दे को खोलने और 
बन्द करनेवाले तीनों दलों के खुले हुए छोर ' कॉर्डी टेन्डिनी ” नामक नाजुक डोरे से 
इन स्नायुओं में बँँथे रहते हैं| इस रचना का यह उपयोग है कि जिस समय क्षेपककोष्ठ 
का आकुंचन ने लगता है उस समय पेंपिलरी स्‍नायु भी आककुंचित होने लगते हूं 
और उससे “कॉडीं टेन्डिनी' के तागों पर खिंचाव पडने से त्रिदछ पर्दे के बन्द होने के 
बाद वे ( त्रिदल पर्दे ) उलठकर ग्राहककोष्ठ की ओर नहीं खुल सकते। दाहिने क्षेपक- 
कोष्ठ के ऊपरी ओर फेफड़ों की तरफ अशुद्ध रक्त छे जानेवाली धमनी रहती है, जिसके 
प्रारम्भ में तीन अर्थचंद्रारूति पद ( /7०)५५ एथए८७ ) रहते हैं । 









॥! | --“ बाई ग्रीवाधमनी 


बाई अधोजन्रधमनी 
महाधमनी 


ऊर्ध्वमहाशिरा - रिल॑  लि हे फुप्फुसधमनी 


दादिना ग्राइककोष्ठ 


कॉर्डी टेग्डिनी के तागे. पापैलरी स्नायु 
आकृति १८ --- दाहिना ग्राहककोष्ट (0५7०४ ) और क्षेपककोष्ठ ( /शाणंट6 ) 
दिखानेवाला हृदय का काटा हुआ भाग । 

(इ) बायों प्राहककोष्ठ ( ०६ ४०7०७ )-- यह द्वदय के बायें भाग की 
ऊपरी कोठरी है। हृदय की दाहिनी ओर से उसका सम्बन्ध केवल फेफडो की केशवाहिनी 
नलिकाओं से ही होता है। फेफड़ों से आनेवाली रक्तवाहिनियोँ (?पापाणाक। एथं॥5 ) 
फेफड़ों में शुद्ध हुए रक्त को इस भाग में लाकर उंडेलती है। ग्राहककोष्ठ के स्नायुओं 
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रक्त चला जाता है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होकर वह फेफड़ें की चार शिराओं 
( एपरंग्राणागआए एशं॥७ ) से बायें ग्राहककोष्ठ में आ जाता है। फिर ग्राहककोष्ठ संकुचित 
होने लगता है और द्विदल पर्दा खुला जाता है और हृदय के आखिरी कोष्ठ में जिसे 
बायों क्षेपककीष्ट कहतें हैं, रक्त उतर आता है। बायें क्षेपककोष्ट के संकुचित होते ही 
द्विदल पदा बंद हो जाता है| यह पर्दा भी * कौर्डी टेन्डिनी ? के तागे से क्षेपककोष्ठ के 
“पंपिलरी स्नायु” से बैँधा हुआ रहने के कारण आहककोष्ठ की ओर नहीं उलट 
पाता। इस तरह रक्त का ग्राहककोष्ठ की ओर जाने का मार्ग बन्द हो जाता है। क्षेपककोष्ठ 
के संकोच के कारण इसके अन्दर रहनेवाले रक्त पर दबाव बढता जाता है जिससे 
महाधमनी का पर्दा खुल जाता है और रक्त महाधमनी की ओर चला जाता है | इस 
प्रमुख धमनी की अनेक शाखाओं और उपशाखाओं के फैली हुई होने से रक्त उनके 
द्वारा शरीर के मिन्न २ भागों में पहुँच जाता है | प्रत्येक छोटी धमनी से अति सूक्ष्म 
केशवाहिनी रक्तनलिकाओं का जाउ इर३« के प्रत्येक भाग में होता है। इन केशवाहिनियों 
के द्वारा रक्त पहुँचने से पेशियों कगें उसमें से भोजनरस और प्राणवायु प्राप्त हो जाती है 





फुप्फुसथमनी की 
महापमनी -- ' बायीं बे 
' फुप्फुस शिरा 
ऊध्व॑ महाशिरा ऊऊुस 
की बायाँ ग्राहककीष्ठ 
दाहिना ग्राहककोष्ठ द्विदल पदी 
फुप्फुसधमनी का पद 
कं ' महाधमनी का पदों 
(कक ग़याँ क्षपककोीष्ठ 
दाहिना छ्पककोष्ठ 
कोर्डी थेन्डिनी के तागे हृदय का स्नायु 
पापैलरी स्नाथु 
अधोमदह्ाशिरा 


आक्ृति १९ -... अभिसरण मार्ग दिखानेवाला हृदय का 
काटा हुआ भाग । 
और वह उत्पन्न होनेवाले निरुषयोगी पदार्थों के रक्त में सोख ले जाने के कारण रक्त 
अशुद्ध बन जाता है। इन केशवाहिनियों से मिलकर छोटी २ अशुद्ध रक्तवाहिनियोँ 
याने शिराएँ तैयार होती हैं। और इनके माग से सब अशुद्ध रक्त दो बडी शिराओं 
में जमा होकर दाहिने ग्राहककीष्ठ में पहुँच जाता है। इस प्रकार उपर वर्णन किये 
अनुसार रक्ताभिसरण की क्रिया हमेशा चलती रद्दती है । 


रक्तामिसरण तथा बड़े दाहर के पानी के ताछाब और “ ड्रेनेन ” ( गठर ) की 
व्यवस्था की तुलना करने पर अभिसरण-क्रिया की कल्पना अच्छी तरह हो जाएगी। 


घमनी, 
प हि ..... कनपटी ऊपर का 
“20 77 सिर के पिछली 
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आरक्ञत २०- शरीर मे रहनेवाली प्रमुख घमनियों 
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है और बाद में वह धमनी ' फिमोरल आट्टरी ? नाम धारण कर पैरों में 
और वहाँ के सब भागों को रक्त पहुँचाती है । 


आभसरण-पद्धतियाँ ( $7982॥78 ० लॉाल्प्रोक्कांणा )( आकृति १४ देखिये )- 
रक्त दाहिने ग्राहककोष्ठ से निकल कर दाहिने क्षेपककोष्ठ ( ५०॥४४८ ) में पहुँचकर 
फेफड़ों के मार्ग से बायें ग्राहककोष्ठ में पहुँचता है। इस क्रिया को फेफड़ों में होनेवाला 
रक्ताभिसरण (?पांण्र०7०४ लं;टपरॉ4/00 ) कहते हैं। इसी प्रकार बायें ग्राहककोष्ट 
से, महाघमनी (3079 ), शुद्धरक्तवाहिनियों या धमनियों, केशवाहिनियों और शिराओं 
के मार्ग से दाहिने ग्राहककोष्ठ की ओर जो अभिसरण द्वोता है उसे शारीरिक अभिसरण 
(5फशाओंट शंए2पंध०॥ ) कहते हैं। 


इनके अतिरिक्त यकृत में होनेवाले अभिसरण का भी विशिष्ट प्रकार है जिसे 
(ए०6४ लोाटटप्रांबांणा ) कहते हैं । उदर की महाधघमनी ( 309007778 80704 ) से 
भिन्न २ शाखाएँ निक्रल्ती हैं जो जठर, क्लोम, अँतड़ियों और प्रीह्य को शुद्ध रक्त पहुँचाती 
हैं। और इन अवयबों से आनेवाला अशुद्ध रक्त शिराओं से एकत्रित होता हुआ कोष्ठ 
शिरा (7070४ एथा। ) नामक बड़ी शिरा में जमा होता है। इस शिरा का अशुद्ध रक्त 
भिन्न २ पचनेंद्रियों की ओर से आने के कारण उसमें पननेंद्रियों द्वारा शोषित किया 
हुआ भोजन-रस मी रहता हैं। यह शिरा अन्य शिराओं के समान एकदम शरीर की 
निचली बढ़ी शिरा (॥7रियंणः २०७० ८४४०) में न मिलकर पहले यक्ृत में जाती है, 
जहाँ वह बारीक २ केशवाहिनियों में परिवर्तित हो जाती है। भोजन रस में रहनेवाली 
ग्लूकोज नामक शक्कर का ग्लायकोजैन नामक पदार्थ में रूपान्तर होकर वह यक्भत 
में संचित किया जाता है। इस शिरा के साथ यकृत की धमनी भी यक्ठत में जाती है 
और उसकी अनेक केशवाहिनियों द्वारा उसे ( यकृत को ) शुद्ध रक्त मिलता है। इन 
दोनों रक्तवाहिनी नलिकाओं का काम हो जाने पर यकृत का अशुद्ध रक्त जमा होकर 
यकृत की शिरा में जाता है और वहाँ से अधोमहाशिरा में पहुँचता है। इस समस्त 
अभिसरण-क्रिया को यक्ृत में होनेवाला अभिसरण (77078 ला८०४६०7 ) कहते हैं । 


२०. रक्तवाहिनियाँ (8000-7०५52५) और रसवादिनियाँ ( 7.४77- 
|9708 ) 


धमनियों। ( 370०7०७ ) -- महाधघमनी से अनेक शाखाएँ फूटकर उन 
शाखाओं की बारीक २ धमनियाँ बनती हैं और उनसे ही अनेक उपशाखाएँ 
निकलती हैं जिनसे अन्त में सूक्ष्म केशवाहिनियों का जाल तैयार होता है। घमनियाँ 
हमारे शरीर में बहुत भीतर रहती हैं जिससे उन्हें सहज ही क्षति नहीं पहुँच पाती । 


घमनी (47४५ ) तीन आवरणों की बनी है --(१) भोतरी आवरण 
(77० ॥ए778 ) जो पतछा और ग़ुलगुला रहता है, जिससे धमनियों की पोली 


२८ इंरीरविज्ञान 


नलियों में बहनेवाला रक्त बिना रोक-ठोक बहता रहता है। इस आवरण को 
* एन्डोयैलियम ' कहते हैं। मध्यवर्ती आवरण - यह अनैच्छिक स्नायुतन्तुओं का 






स्नायुका आवरण 946० सलायु का आवरण 


भातरी आवरण भीतरी आवरण 
(इन्डोथैलिअम ) (इन्डोयैडिअम ) 


शिरा 


आकृति २१-- धमनी और शिरा का आडा काटा हुआ भाग 
( सूट्ष्मदर्शक्यत्र से रखने पर )। 


बना हुआ है, जिसमें श्वेत और पीले तन्तुओं के पेशीजाल भी मिलते हैं। इसके 
स्‍्नायुतन्तु बहुधा गोलाकार रहते हैं। घमनी का मुख्य मोटा भाग इन्हीं का बना 
रहता है। ये स्नायुतन्तु धमनी की भीतरी नली को छोटी बड़ी करके रक्तप्रवाह का 
नियमन करते हैं | उनका आकुंचन और प्रसरण विशेष नाडीतन्तुओं ( ४४७००४०४० 
727ए९७ ) के अधीन रहता है। इनकी उपयोगिता शरीर में काम करनेवाले भाग को 
अधिक रक्त मिले यही रहती है। भोजन के बाद पचनेंद्रियों को अधिक रक्त मिले इस 
लिए वहाँ की धमनियीं के मंडलाकार स्नायु शिथिक पडकर धमनियों फैलती है और 
उस समय मस्तिष्क को रक्त की पूर्ति कम होकर हमें झपकियोँ आने लगती हैं| इस 
दूसरे आवरण में रहनेवाले लचीले पेशीजाल के कारण धमनी से रक्त जोरसे बहते 
समय वह सहज ही तन कर छोटी-बड़ी हो सकती हैं। (३) बाहरी आवरण 
( खिशा।॥ ००४ )-- यह मोटा, सफेद पेशीजाल ( [97003 8850९ ) का बना 
हुआ रहता है। धमनियों को यही एक दृढ आवरण रहता है। 


२१, केशवादिनियों| ( ०»ए/87०5 )- धमनियों जैसे जैसे बारीक होती 
जाती हैं वेसे २ उनका बाहरी और मध्यबर्ती आवरण पतला होता जाता है और अंत भें 
केशवाहिनियों में केवल एन्डोयेलियम नामक भीतरी पंतछा आवरण ही बचा रहता 
है । धमनियों की शाखा, उपशाखा और उनकी भी छोटी शाखा से तैयार होने के 
कारण केशवाहिनियोँं अतिशय सूक्ष्म होती हैं । केशवाहिनियों का आवरण इतना पतला 
रहता है कि उनमें से रक्त का तरल पदार्थ आसानी से झर सकता है। इस पदार्थ को 
* रस ' (.४777/ ) कहते हैं। उनके आवरणों से बायु का व्यतिकरण (0॥/परअंणा ) 
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हो सकता है| इस रीति से भोजन-रस और ऑक्सिजन 
पेशियों को मिलते रहते हैं और पेशियों में उत्पन्न होनेवाले 
कार्बन-डायॉक्साइड आदि निरुपयोगी पदार्थ केशवाहिनीयों , 
में ग्रहण कर लिये जाते हैं । 

२२. शिरा (५०४७५ )-- केशवाहिनियाँ धीरे २ 
एकत्रित होती जाती हैं और वे सब मिल कर शिरा में 
परिवर्तित द्वो जाती हैं और उनमें शरीर के निरूपयोगी 
पदार्थ जमा होते रहते हैं। छोटी २ शिराएँ परस्पर एक 
दूसरे से मिलकर बड़ी शिरा में परिवर्तित हो जाती हैं और 
इस तरह शरीर के निनले भाग से आनेवाला अशुद्ध रक्त /4 
अधोमहाशिरा तथा ऊपरी भाग का 'क्त ऊर्ध्वमहाशिरा कृति २२-सूक्ष्मदशक- 
में जमा होता है। इन दोनों शिराओं के मार्गसे शरीर का अंन्न से दिखनेवाली केश- 









समस्त अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने बाजू के भाग में वाहिनी | 

पहुँच जाता है। शिराओं के भी घमनी के समान तीन आवरण रहते हैं परंतु वे धमनियों 

के आवरणों की अपेक्षा बहुत पतले रहते हैं और उनमें स्नायुतंतु तथा लचीले पेशीजाल 

के तंतु कम परिणाम में रहते हैं। जिससे यदि कभी कोई शिरा टूट जाती हैं तो वह 

शीघ्र ही चपटी होकर लेज हो जाती है। इसके अतिरिक्त इन दोनों में मुख्य अंतर यह 

है कि शिरा में आड़े पर्दे (४०/४८५) रहते हैं। ये पर्दे अधचंद्राकृति हो कर उनके 

छोर एक दूसरे से मिले रहते हैं | इन पर्दों के ददय +--4 | 

की ओर मुड़े हुए रहने के कारण अशद्ध रक्त शिरा में ९ 

हृदय की ओर बह सकता है किन्तु उसका प्रवाह उल्टी ॥ रू 

दिशा में नहीं बह सकता । शरीर के प्रष्ठभाग के समीप जे | के 

की शिरा में ये पर्दे सहजही दीख सकते हैं | शिरा में ०. > 

रक्तप्रवाह की विरुद्ध दिशा में, उदाहरणार्थ, कुहनी ६”: 

की ओर से कलाई की ओर, जरा दबाकर हाथ फेरने बी 

पर पर्दा रहनेवाले स्थान पर शिरा जरा फूली हुई.» 

मालूम होगी और दबाव निकाल डालने पर वह फूछा. आरईति २३ --शिराओं के पर्दे 

हुआ भाग गायब हो जायगा । शरीर में कितनी ही 3 बे 5 4888 के कक 

बडी शिराएँ त्वचा के नजदीक से जाती हैं और इनके पद । क-बंद पदी। बम 

नीले रंग के कारण वे सहजही पहचानी जा सकती हैं। पढें । ह 
२३. रख (.77777 )-- रक्तामिसरण केशवाहिनियों द्वारा होते रहने के 

कारण रक्त में रहनेवाला तरल पदार्थ केशवाहिनियों की पतली दीवारों से झिरता है और 

वह भिन्न २ पेशियों में फेल जाता है। केशवाहिनियों से झरनेवाले इस तरल या द्रव 

पदार्थ को रस कहते हैं। इन्हीं के द्वारा भोजन-रस और ऑक्सिजन पेशियों को प्राप्त 


कद ४४४४ कि 
2400 60... 
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होते है। रक्त हृदय, धमनी, केशवाहिनी ओर शिरा को बन्द नलिकाओं में से बहता-+ 
रहता है और उनसे कभी बाहर आता ही नहीं, जिससे उसका भिन्न पेशियों से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं रहता । पेशियों से इसी रस का प्रत्यक्ष सम्पर्क होता है, इतना ही नहीं वे 
इन रसों में डबी हुई रहती हैं। ऑक्सिजन और भोजन-रस को केशवाहिनियों तक बहा 
ले जाना ही रक्त का कार्य है । परन्तु केशवाहिनियों में से इन पदार्थों को पेशियों तक प्रत्यक्ष 
पहुँचाने का काय रस (.797770 ) को करना पडता है। इसी तरह पेशी में उत्पन्न होनेवाले 
निरुपयोगी और द्वानिकारक पदार्थ पहले रस में ही मिलते हैं वहाँ से कुछ लौटकर 
शिरामार्गद्वारा हृदय की ओर ले जाये जाते हैं। और दूसरी रसवाहिनियों में से 
( ॥.ज॥9070 289॥90९85 ) खतंत्र मार्ग द्वारा ले जाये जा कर रक्त में मिलते है । पेशियों 
को पोषक द्रव पहुँचाने में रस, रक्त और पेशी के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। 

रस एक रंगविहीन द्रव (तरल ) पदार्थ है; वह क्षारधर्मीय ( 8॥74॥76 ) 
हैं। उसमें पानी, नायट्रोजनयुक्त पदार्थ (770४५, ) कार्बोहायडेट्स ( कर्बोज ), लवण, 
प्राणवायु ( 05928०7 ) तथा केशवाहिनियों के पतले आवरण से बाहर झिर कर आ 
जानेवाले कुछ श्वेत रक्तकण भी रहते हूँ, परन्तु लाल रक्तकण बिलकुल नहीं रहते । रक्तद्रव 
( ?]98779 ) और रस ([घग0 ) में बहुत कुछ समानता हैं; अन्तर केवल इतना 
ही है कि रस में कुछ श्वेत रक्तकण रहते हैं और रक्तद्रव की अपेक्षा वह अधिक तरल 
रहता है। घाव छगने या अन्य कारणों से रसवाहिनियों द्वारा यदि रस बाहर निकल आता 
है तो रक्त के समान वह भी जम जाता है | इसकी गाँठ में छाल रक्तकणों का अभाव 
होने के कारण गाँठ का रंग सफेद रहता है। 


रस का कार्य --केशवाहिनियों के पतछे आवरण से झिरकर रस के पेशियों के 
इर्दगिर्द फैलने पर रसका क्‍या उपयोग होता है यह अब देखें | रक्तद्रव से (7]88774 ) 
केशवाहिनियों तक बहा ले आये अन्नरस याने नेद्रोजनयुक्त तथा ख्िग्घ पदार्थ, ग्लूकोज 
और विभिन्न लवण, उसी प्रकार लाल पेशियोंके वहूँ। लाये हुए ऑक्सिजन आदि सब 
पदार्थ हर पेशी के इर्दगीर्द आये हुए, रस में रह करते हैं। इनम से ग्लूकोज और ऑक्सिजन 
के मेल से सब पेशियो में एक प्रकार की सौम्य ज्वलनक्रिया होती है और उससे हमारे लिए 
आवश्यक ऊष्णता और शक्ति प्राप्त होती है। इस ज्वलनक्रिया मेँ कार्बन-डार्येक्साइड 
और पानी में अशुद्ध पदार्थ निम्नलिखित प्रक्निया द्वारा तैयार होते हैं । 

७ मर. ७ +6 0; 69, 0 +6 00; 

ग्लूकोज ऑक्सिजन | पानी |; कार्बन - डार्योक्साइड 

ज्वलनक्रिया में तैयार हुए पानी और कार्बन-डायोक्साइड इन अशुद्ध पदार्थों में से कुछ 
केशवाहिनियों में जाते हैं| इसमें से अधिकांश हिस्सा रक्तद्रव में मिलकर और कुछ थोडा 
हिस्सा रक्त-पेशियों के हिमोग्लोबिन के साथ शिराओं के जरिये हृदय की ओर जाता है। 
शेष सारे अशुद्ध पदार्थ रसवाहिनियों में से हुदय की ओर जाते हैं और वहाँ से वे फेफ 
जैसी उत्सर्जक इंद्रिय के पास शरीर से निकाल बाहर करने के लिए भेजे जाते हैं। 
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रस का और भी एक महत्त्व का उपयोग है। हर एक पेशी के इर्दंगिंद आये 
हुए रस में नेटरोजनयुक्त पदार्थ तथा विभिन्न लवण जैसा नवीन पेशियों को बनाने के 





आकृति २४ - पेशियां के लिए रस का उपयोग, रक्तवाहिनियों से बहने- 
वाले रक्त तथा शरार के पेशियों में उत्पन्न होनेवाले पदार्थों का आदानप्रदान । 


शुद्ध रक्त की प्राणवायु (ओक्सिजन ) तथा अन्न-रस केशवाहिनियों की पतली दीवार से 
याहर आकर पेशियों को कैसे पहुँचते हैं, और पेशियों में ज्वलन से उत्पन्न होनेवाले कार्बन- 
थार्योक्साइड और पानी तथा अन्य भी अशुद्ध पदार्थ शिरा में तथा रसवाहिनियों में कैसे श्कट्ठा 
होते हैं वह आक्ृति में दिखाया है । 
लिए. जरूरी सब साहित्य रहता है। हर पेशी अपनी ही जाति की नवीन पेशी बना 
सकती है याने स्नायु की पेशी के विभाजन के कारण स्नायु की पेशी बनती है और 
हड्डी की पेशी से नवीन हड्डी की पेशी तैयार होती है | शरीर की प्रत्येक पेशी के पास 
सभी प्रकार के अन्न-रस जाते हैं फिर भी विशिष्ट पेशी अपनी इंद्धि के लिए आवश्यक 
उतनाही साहित्य उसमें से चुन लेती हैं | मसलन, हड्डी की पेशी प्रधानतया केंब्शम 
कार्बोनेट तथा फॉस्फेट जैसे लवण और अन्य जरूरी पोषक घटक मात्रही उस रसमें से 
चुन लेती है। और शेष सब पदार्थ वैसे ही आगे रस में से बहते जाते हैं। इस तरह 
रस में से पेशियों के आसपास आये हुए अन्न से नवीन पेशी तैयार होकर शरीर की 
घट भर पाती है और उसकी बृद्धि होती है। 


ऊपर की विवेचनासे समझ्न में आ जाएगा कि धमनी के शुद्ध रक्त और शिरा 
के अशुद्ध रक्त में क्या २ फर्क होते हैं। धमनी के रक्त में ऑक्सिजन के होने के 
कारण वह लाल ही लाल दिखाई देता है और उस में सब प्रकार के अन्नद्रव्य होते 
हैं। शिरा के रक्त में ऑक्सिजन का परिमाण कम होता है, कार्बन-डार्योक्साइड का 
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परिमाण बढता है और उस के कारण वह सॉवला नीला दिखाई देता है। उसी प्रकार, 
पेशियों में बहुतसे अन्नद्रव्यों का उपयोग किये जाने से शिरा के रक्त में वे द्रव्य 
कम परिणाम में पाये जाते हैं। शिरा के रक्त में पानी का परिणाम थोडा अधिक 
रहता है। रस-वाहिनियों के आवरण से रस के साथ कुछ श्वेत पेशियाँ बाहर आती हैं; 
उनको छोड शेष श्रेत पेशियाँ और धमनी में से बहती आयी हुआ सभी छाल पेशियाँ 
शिरा के रक्त में पायी जाती हैं । 

शुद्ध और अशुद्ध रक्त में रहनेवाली वायुओं का अनुपात नीचे दिये के अनुसार 
होता है। 

 .. वयकॉलोॉम कक आई नाम शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त 


। 


ऑक्सिजन २०% १६% 
कार्बन-डायोक्साइड ५०%, ५५ से ६०% 
नैटोजन | १ से २% १ से २% 


२४. रसवाहिनियाँ ( 7:एएए/4४८ ए०5७७।७ ) ( आकृति १४ देखिये, 
रसवाहिनियाँ पीले रंग से दिखलाई गई हैं )--रस के द्वारा पेशियों 
को पोषक द्रव्य पहुँचाया जाता है। उनमें पेशियों के निरुपयोगी पदार्थ जब्र जमा हो 
जाते हैं तब रस का कुछ भाग पुनः केशवाहिनियों में लौ८ जाता है और शेष बचा 
हुआ भाग भिन्न सूक्ष्म रस-केशवादिनियों ( [070॥2800 ८४/)॥४768 ) में जमा 
हो जाता है। ये रस-केशवाहिनियाँ अन्य केशवाहिनियों ( 80000 ८४०४॥2768 ) के 
समान ही एक पतले आवरण की बनी हुई हैं। छोटी २ रस-केशवाहिनियाँ मिलकर 
बदी रसवाहिनियों ( .४77702४0 ४९४७८) ) में परिवर्तित हो जाती हैं। इनकी 
सूक्ष्म रचना लगभग छोटी शिराओं ( ५०7०७ ) के समान रहती हैं और शिराओं के 
समान पर्दे होने के कारण पर्दे की जगह पर वे फूली दिखाई देती हैं। इस वजहसे 
ये एक मणियों की माला के समान दिखलाई देती है | शरीर की समस्त रसवाहिनियों 
से बड़ी रसवाहिनियोँं तैयार होती हैं। इनमें से बढ़ी रसवाहिनियों में दोनों पैर, 
उदर, वक्षस्थल, बायाँ हाथ और गर्दन तथा सिर के बायें बाजू के भागों से आनेवाला 
रस जमा होता है। इस रसवाहिनी का नाम वक्षरसवाहक ( 770732८ 0४८ ) है। 
यह रसवाहिनी, वक्षस्थलू में से ऊपर जा कर बायीं अधोजन्रु शिरा में ( 9709८४एंथा 
ए९ं॥ ) रस उंडेलती है। इसी प्रकार दाहिना हाथ, गर्दन और सिर के दायें 
बाजू से आनेवाला रस दक्षिणरसवाहक ( शिं8॥6 [जाए7०0८ 00८८.) नामक 
रसवाहिनी म जमा होता है और दायीं अधोजत्रु शिरा में जाता है। दोनों 
अधोजत्रु शिराओं से ऊर्ष्ब महाशिरा तैयार होती है | इस के कारण सब 
विभागो का रस अंत में हृदय में भाता है] इस से मालूम होगा कि विभिन्न विभागों में 
तैयार दोनेवाले अशुद्ध पदार्थ दो विभिन्न मार्गेसे पर आखिर में हृदय में ही इकट्ठा 
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होते हैं ; कुछ पदार्थ केशवाहिनियों से शिरा के जरिये हृदय की तरफ आते हैं तो शेष 
रसवाहिनियों के द्वारा ऊपर बतायी हुईं रीतिसे हृदय की तरफ जमा होते हैं। शरीर में 
इहलचलें होती हैं तब शरीर में स्नायुओं के आर्कुंचन से रसवाहिनियों पर दबाव 
पड़ता है और इसी कारण रस का प्रवाह जारी रहता है। वह प्रवाह सदा हृदय की 
ओर जारी रहता है इसलिए रसवाहिनियों में एक ही ओर खुलनेवाले पढें हैं। 





आकृति २५ -- शरीर की मुख्य रसवाहिनियाँ 
 बायें पैर की ओर से आनेवाली रसवाहिनियां, 2 दुग्धवाहिनियाँ ( [,80(2४]5 ), 3 बार्ये 
हाथ की रसवाहिनियाँ, 4 वक्षरसवाहक (]073820/0 07८, ), 5 सिर और गर्दन के बाये बाजू 
की रसवाहिनियौँ, 6 बाई अधोजन्ु शिरा, 7 दक्षिण रसवाइक ( सिए॥0 जाओक्रांट (पट है 
8 दाईं अषोजब्ु शिरा, 9 ऊर्ध्व मद्दाशिता (5प्रकुकांण प्रथा& ८४९४), 0 रसप्रंथि 
(7.97779020 2!970 ) । 
हिं. श, ३ 


३४ दशरीरविक्ान 


छोटी अँतडियों से आनेवाली रसवाहिनियों को दुग्धवाहिनियाँ ( .80(22|5 ) 
कहते हैं क्योंकि खाये हुये भोजन में स्निग्ध पदार्थ के रहने पर पचन के बाद शोषण 
होनेवाले चर्बी के सूक्ष्म कणों के कारण इन रसवाद्दिनियों के भीतर रहनेवाले द्रव पदार्थ 
का रंग सफेद रहता है। इस द्रव पदार्थ को कायिल ( 07५6 ) कहते हैं। 


२५, रखग्रंथि ( !.777797८ 2!0705 ) --- समस्त रसवाहिनियोँ जब अपने 
२ मार्ग से जाती हैं तब उन्हें रसग्रंथि ( [.777॥2070 ९2॥705 ) नामक छोटी बडी 
गठानों में से जाना पडता है। रस- 
प्रंथियों गोल या लम्बी रहती हैं और 
उनका आकार राई से लेकर मटर 
तक बढ़ा रहता है । ये उदर, छाती, 
गर्दन, जाँघ, बगल आदि स्थानों 
में प्रमुखता से मिलती है । प्रत्येक 
ग्रंथि का बाहरी आवरण ( (००80९ ) 
संयोगी पेशीजाल से बना हुआ रहता 
है (आ. २६ देखिये) और पत्यक्ष 
ग्रेथि में रस तथा श्वेत रक्तकण रहते 
हैं । रसवाहिनियोँं रसग्रेंथि के एक 
ओर से भीतर प्रबिष्ट होती हैं और 


बः र 
ला. दूसरी ओर से बाहर निकलती हैं। 
क 8 बम रसग्रैथियों से रस के जाते समय उस 


अ - अ्रन्थिकी ओर रस लानेवाली रसवाहिनियाँ 
ह रोग « दाणु रोग: ० 
( 7,णा7978005 ), ब- अन्यि से रस बाहर छे हु रोक की आर रोग लिप को 
बहीं रोक लिया जाता है। इन 
जानेवाली रसवाहिनियाँ, क- रसग्रन्थि का पेशीजाल ग्रंथियों में 
8 ग्रंथियों में तथा प्लीह्य ( 990060 ), 
( ॥,णग्र०700 ध्रंडडछ९ ). ग्रन्थियों के ऊपर का गलपथि ( [00»5 ), अस्थिमजा 
आवरण गद्री काली रेखाओं से दिखलाया गया हे । ८ 
( 8076 7ल्‍४70ण्न ) आदि स्थानों 


में उत्पन्न होनेवाले श्वेत रक्तकणों से रोग-जन्तुओं का संघर्ष होता है। श्वेत रक्तकण 
तथा रोग-जन्तुओं के बीच में ग्रंथि के भीतर जब संघर्ष जारी रहता है तब ग्रेथि सूज 
कर दुखने लगती है। पैरों का घाव यदि खराब हो जाता है तो उसी समय जॉँध के 
पास की गठान सूज़ कर दुखने लगती है। इसका कारण उसमें चलनेवाला रोग-जन्तु 
और अत रक्तकणों का संघर्ष है। इस प्रकार रसग्रेथियों में तथा उदर की खोखली में 
रहनेवाली, ड्ीहा या तिह्ली ग्रंथि में शरीर-संरक्षक श्रेत रक्तकों का निर्माण होता है और 
रस का शुद्धीकरण. होता है। रोगों का विष :और जन्तुओं का शरीर भर में संचार . 
न होने देने और उन्हें स्थानही पर रोक कर उनका नाश करने का काम ये अंथियों ' 

|' 8. कट 0 क्  ० ०2३ "जे 
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ा । जज 766 क (3 
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२६, प्रीह्ाा या तिह्ठली (90०८॥)--यह सब से बडी नलिकाविद्दीन 
ग्रन्थ (2ए0८०७७ 28070 ) है। और वह रसग्रंथियों की तरह ही. श्वेतपेशियों का 
निर्माण करने तथा रोगजन्तुओं को रोककर 
उनका विनाश करने के काम में हाथ बठाती 
है। प्रीह् का रंग मठमैला नीला सा रहता है 
और इसका आकार न्यूनाघिक होता रहता 
है। यह जठर और स्वादुपिंड या क्लोम के 
बायें बाजू रहती है। यह कोमल है और 
आसानी से फट जाती है । इसकी लम्बाई ५ 
इंच और वजन ६ ऑस रहता है | इसे पर्याप्त 
रक्त मिलता है। इसके भीतरी बाजू जो दरार 
( ग्राधा॥ ) दिखाई देती है, उपर. ड्लीहा की 
घमनी भीतर जाती है और शिरा बाहर 
निकलती है । अ्वततन्तु ( स97078 प्रं४5प९ ) 
और कुछ स्नायुतंतुओं द्वारा बना हुआ एक 
आवरण ( ८»78०४९ ) इसपर रहता है और आइ्ृति २७ -- छ्लीहा ( 86९ ) 
उससे निकलनेवाली अनेक शास्राएँ ड्रीह् के ] ड्लीहा की शिरा ( 5छाशा2 एशं॥ ), 
इस कोमल भाग (प्लीह्वामज्ञा, 900०९7-00|9) २ प्लीहा की पमनी ( 5090०४ं८ धांशए ), 
में जाती है| ड्रीहा के इस कोमल भाग से रक्त प्लीहा की दरार में ( प्राण ) ये दोनों 
के श्वत रक्तकणों का निर्माण होता रहता है रक्तवाहिनियाँ प्रविष्ट होती हैं। 
और लाल रक्तकणों का नाश होता रहता है। इस तरह ये दोनों तरह के रक्तकण 
निर्माण होने और नष्ट होने की भिन्न २ स्थितियों में प्लीह्य में पाये जाते हैं । कई 
स्थानों पर सफेद रक्तकणों के समूह ही रहने के कारण छ्लीह् के कोमल भाग में 
यत्रतत्र सफेद भाग ( ४४एं20/॥॥0 ००7०0७८९४ )दिखाई पडठते हैं | ड्ीहा को शिरा 
की छोटी २ शाखाएँ छीहा में सब ओर फैली हुईं दिखाई देती हैं । 

प्रीद्दा के काये :-- 

१. अन्य रसग्रंथियों के समान ड्रीह्म श्वेत रक्तकण निर्माण करती है; ये पेशियाँ 
लिम्फोसाइट जाति की होती हैं ( आकृति १४ नं. ४ की बीचकी पेशी देखिये )। 

२. लाल रक्तकणों का नाश यहीं किया जाता है। इसी लिए छ्लीह् लाल रक्तकणों 
की श्मशान-भूमि समझी जाती है । 

३. नैटोजन-युक्त पदार्थों (70श॥8 ) के चयापचय के समय जो निरुपयोगी 
पदार्थ बनते हैं उनसे मून्राग्ल तैयार करने के काम में ड्रीहा भी भाग लेती है । 

४. रोग-जन्तुओं को रोक कर प्लीह्ा उनका नाश करती है। रक्तदोष के कई 
रोगों और विशेषत: मलेरिया में यह बढ जाती है क्‍योंकि उस समय रोग-जन्तु और 
उनके विष से संघर्ष करने का वह प्रयत्न करती रहती है । 
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५, प्लीह्ा जठर-घमनी ( 4727 ० ४/0778८॥ ) के रक्त का मंडार समझी जाती 
है। इसी लिए भोजनोपरांत दो तीन घण्टे तक इसका आकार बढा हुआ दिखाई देता 
है। उसके बाद अपने मूल आकार में यह आ जाती है। 

६. शरीर की अन्य ग्रंथियों के समान ड्लीहा में से खबित होनेवाले पदार्थ को बहा 
ले जानेवाली नलिका (707८) नहीं है इसीसे उसे “ नलिकाविहीन ग्थि ” कहते हैं | 
लेकिन प्रीहा में तैयार होनेवाले साव के संबंध में अभी कुछ भी जानकारी उपलब्ध 
नहीं हुई है । 

हृदय की क्रिया ( 3८४०॥ 0०0 ॥6 0627+ ) 


२७, हृदय अनैच्छिक स्नायुओं से बनी हुई एक खोखली इन्द्रिय है जिसमें रक्त 
रहता है । स्नायुओं के सिकुडने और फैलने के कारण उसकी क्रिया हमेशा एक पम्प 
के समान होती रहती है। रक्तामिसरण का वर्णन करते समय बताया है कि दाहिने 
ग्रहककोष्ठ में आया हुआ रक्त दाहिने क्षपककोष्ठ से फेफड़े में जाता है और वहाँ से बायें 
ग्राहककोष्ठ में आकर बायें क्षेपककोष्ठ में उतरता है। और रक्त की किसी खास बूंद का यों 
अमिसरण मार्ग रहता है यह सत्य है। पर इसका यह मतलब नहीं कि प्रत्यक्ष हृदय के 
आकुंचन के चालू रहते पहले दाहिना आहककोष्ठ और थोडी देर बाद में बाय ग्राहककोष्ठ 
सिकुडता है। पहिले दोनों ग्राहककोष्ठ ( &०००।९७ ) एक ही वक्त सिकुडते हैं जिससे 
निकलनेवाली आर्कुचन-लहरी जब क्षेपककोष्ठ ( ४०॥४४०८९७ ) तक पहुँचती है तो 
शीघ्र ही दोनों क्षपककोष्ठ का भी एकदम और एक ही वक्‍त आकुंचन होता है। 
उसके बाद का बिलकुल थोडासा समय द्वदय का विश्रान्तिकाल होता है। इस समय 
उसके स्नायु फैल जाते हैं और हृदय का खोखला भाग रक्त से भर जाता है। 
हृदय की आकुंचन क्रिया को सिस्टलछी (5५४०6 ) और फैलने की क्रिया को 
डायस्टली (77350)४ ) नाम दिये गये हैं । इस रीति से क्रमशः ग्राहककोष्ठों 
का आकुंचन, क्षेपककोष्ठों का आकुंचन और उसके बाद समस्त हृदय का प्रसरण 
बार २ होता रहता है और इस सब्र को हृदय-स्पन्दन ( म्रि८४५ ०९४८ ) कहते 
हैं। मेँ के गर्भाशय में बच्चा जब पांच मह्दीने का होता है तब से उसके द्वृदय का 
स्पन्दन शुरू हो जाता है। और मृत्युपर्यन्त यह क्रिया जारी रहती है। 

द्वृदय का स्पन्दन प्रति मिनिट ७२ के हिसाब से होता है। उसकी गति 
आयु, व्यायाम आदि अनेक कारणों से बदलती रहती है। सद्योजात बच्चों के हृदय 
की धडकन (स्पन्दन ) प्रति मिनिट १४० और बूढे की ६० द्वोती है। पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियों की घडकन का परिमाण अधिक याने साधारणतया प्रति मिनिय ८० 
इतना रहता है । स्वस्थ स्थिति में हृदय की धड़कन और श्वासोच्छृवास का परिमाण 
साधारणतः ४ : १ रहता है। 

२८. हृदय की आवाज ( 507708 0 ४० 7९४६ ) --- यदि मनुष्य की 
छाती पर कान रख कर सुनें तो द्वदय की प्रत्येक घडकन के साथ एक के बाद 
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दूसरी आवाज हमें सुनाई देगी । उसके बाद अगली धडकन के होने के पूर्व 
बिलकुल थोडे समय तक कुछ भी सुनाई न देगा | पहले जो आवाज सुनाई देती 
है बह ग्राहककोष्ठ के स्नायु के आकुंचन तथा त्रिदल पर्द के बन्द होने के परिणाम स्वरूप 
होती है। वह लम्बी और दबी होती है। दूसरी आवाज अर्धाचंद्राकृति पर्दे ( $0ग्रांपाक्ष 
४००८७ ) के एकदम बन्द होने के कारण होती है। वह बिलकुल थोड़े समय तक 
और एकदम सुनाई देती है। ये दोनों आवाजें कुछ २ “लबूबू डप्र! अक्षर-समुदाय 
के उच्चारण के समान प्रतीत होती हैं | इस आवाज में होनेवाले फर्क से रक्तवाहिनियों 
और द्वदय के बिकारों को समझने में सहायता मिलती है। 


४०९, हृदय के नाडीतंतु ( 'प९"ए2८5 0 ॥6 #6व( ) -- देदय के 
स्‍नायुओं का आकुचन हमारी इच्छा पर अवलम्बित नहीं रहता (॥7ए०पएशाक्षाए ) 
और दो प्रकार के नाडीतन्तुओं से जन कार्य नियंत्रित किया जाता है। इन दो 
नाडीतन्तुओंमें से एक मस्तिष्क से निकल्नेवाला दसवीं बेगस ( ४४९०५ ) नामक 
नाडीतंतु है ओर दूसरा अनिच्छावर्ती नाडोप्रणाले से ( 59074९४९ एशए0०प७ 
57827 ) आनेवाला नाडीतंतु हैं। इन दोनों नाडीतन्तुओं का मस्तिष्क की लम्ब-नाडी 
( ४९०४१ ) से सम्बन्ध है। उनकी नाडीपेशियों हृदय और रक्त-वाहिनियों 
पर नियंत्रण करती हैं इसीलिए उन्हें अभिसरण केंद्र कहते हैं | वेगस का कार्य 
हृदय के स्पन्दनों की गति नियंत्रित रखना है। इस नाडीत॑तु को उत्तेजित करने 
पर हृदय मंद गति से चलने लगता है। अनिच्छावर्ती नाडीप्रणाली के नाडीतन्तु 
का कार्य सर्वथा इसके विपरीत रहता है। उसके उद्दीपन से हृदय जल्दी चलने 
लगता है। यदि हृदय को तेजसे दोडनेवाला घोडा कहें तो वेगस को हमें लगाम 
के समान गति नियंत्रित करनेवाला और अनिच्छावती नाडीतन्तु को चाबुक के समान 
गति तेज करनेवाढा कहना होगा। ऊपर के दोनों मजातंतु एक दूसरे के सहकाये से 
काम करते हैं। जिससे हृदय के आकुंचन की एक विशिष्ट गति कायम रहती है। 


३०. नाडी या नब्ज (7756 )--बायें क्षेपककोष्ठट का आकुंचन होते 
ही पहले से ही पूर्णरूप से भरी हुई महाधमनी में और भी रक्त पहुँच जाता हे । 
इस रक्त के कारण महाधमनी की छलचीली दीवार जरा और तनकर सिकुड जाती है। 
जिससे रक्त आगे ढकेला जाता है | इसी प्रकार रक्तवाहिनियों को दीवार का 
आकुंचन-प्रसरण लहर के समान आगे ही आगे फैलता जाता है। रक्तवाहिनियों 
का आवरण लचीला होने के कारण हृदय के प्रत्येक आकुंचन पर महाधमनी में 
यह लहर उत्पन्न होती है। यह लहर रक्तवाहिनियों में से आगे फैलती जाती है 
तथा केशवाहिनियों के जाल तक पहुँचते २ प्रायः समाप्त हो जाती है।इस लहर का 
ही नाम “नाडी! है। 

कोई धमनी यदि पृष्ठ-भाग के पास हो और उसके नीचे हड्डी के समान कडा 
भाग हो तो उस धमनी के धक्कों का हाथ को सहज ही अनुभव हो सकता है। कलाई 


३८ शरीरविशान 


के अंगूठे की ओर रेडियल नामक धमनी है। डाक्टर और वैद्य नाडी देखने में प्रायः 
इसीका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार कनपटी के पास की नाडी का भी हाथ को 
अनुभव हो सकता है। नाडी के जरिये हृदय के आर्कुंचन की गति, उसका जोर 
तथा नियमितता आदि अनेक बातें जानी जा सकती है। केशवाहिनियों और शिराओं 
में नाडी का अनुभव नहीं होता क्‍योंकि सूक्ष्म केशवाहिनियों में से रक्त जाते समय 
उन्हें प्रतिरोध ( २९आं४॥7०९ ) मिलने के कारण वह लहर समाप्त सी हो जाती है । 
यही कारण है कि कटी हुई धमनी से रक्त फव्वारे के समान उडता है और शिरा में से 
वह एक धार के रूप में धीरे २ बहता रहता है | 


३१, रक्त-चाप ( 80000 97८४७४०४ )-- हृदय के प्रत्येक आकुंचन के समय 
घधमनी का लचीला आवरण सब ओर तनता है | धमनी की दीवार पर रक्त के .इस 
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आहृति २८ - रक्तचाप मापने का यंत्र 
दण्ड पर बांधी हुईं रबड की थैली में पंप के द्वारा हवा भर के ।कैतने दबाव से नीचे की 
रक्तवाहिनी का प्रवाह रूक जाता है वह देखा कि रक्तचाप का शान होता है । 


तनाव का नाम ही रक्त-चाप है। यह चाप धमनी के आवरण के ल्चीलेपन, रक्त की 
घनता, रक्तप्रवाह में होनेवाला प्रतिरोध आदि अनेक बातों पर अवलम्बित रहता है। 
इस चाप को एक विशिष्ट यैत्र से नापा जाता है। रक्तवाहिनियों से बहनेवाला रक्त-प्रवाह 
कितना दबाव देने पर बन्द होता है, इसे देखने से रक्त का चाप मादूम हो जाता है। 
हृदय के आकुंचन के समय धमनी की दीवार पर पडनेवाले दबाव को सिस्टलिक 
प्रेशर ( 59४0॥0८ 97०5४०४ ) कहते हैं। यह वयस्क मनुष्य में लगभग  पारे के १२० 
मिलीमिटर ? रहता है। इसी प्रकार दृदय के फैलने के समय धमनी को दीवार पर 
पढनेवाले दाब को डायस्टलिक प्रेद्दार (/095:00८ 97०७४ ) कहते हैं और यह 


अभिसरण-प्रणाली ३९, 


दाब लगभग पारे के ८० मिलीमियटर ? का रहता है। इन दोनों के अन्तर को 
नाडी का चाप ( ?प्रीॉ52 [/2८55प्रा'€ ) कहते हैं | इससे ह्द्य की काम करनेवाली 
शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। 


श्र 


२०, 
२१, 
१२२, 


५३, 


प्रश्न 
हृदय के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ? शरीर में रक्ताभिसरर्णाक्रिया किस प्रकार 
होती है ? विस्तार के साथ उसका वर्णन कीजिये। (बं, वि. विद्यालय, १९२७, 
१९३२, १९३४, १९३९, १९४१, १९४१३, १९४७, एस, एस्‌. सी. १९५२ ). 
हृदय का कार्य क्या है ! रक्त शरीर में किस तरह बहता है? विस्तार के साथ 
बतलाइये । (बं, वि, वि. १९३८ ),. 
रक्त का कार्य समझाश्ये । (बं, वि, वि, १९२७, १९१६, १९३७, १९४२, १९४७, 
एस, एस, सी. १९५४ ), 
रस के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं? (बं, वि. वि. १९३२, १९३४, एस. एस, 
सी. १९५१, १९५७), 
बायें क्षपफकोष्ट ( ४८॥८४८०!९ ) के विषय में आप क्या जानते हैं ? (बं. वि. वि. 
१९३५ ), 
रस के रासायनिक घटक (00770क00०7 0० |ज़्यए) बतलाइये । रस और 
रक्त में क्या अन्तर है और रस का कार्य वया है ! ( बं. वि. वि, १९३१५ ) 
रप्त जिन भागों का बना है, उनका बयान कीजिये। ( ३७, ४२, ५४ ) 


. रक्त का जमना ( 0]0007४ ) कैसे होता है, यह समझाइ्ये | (बं, वि. वि. १९१७ 


४०, ४२, ४४, एस, एस, सी, ९१९५१, १९५७ ) 
टिप्पणियाँ लिखिये : 
१ नाडी (३१७, ३८, ४०, ४५), 
२ वक्षरसवाहक ( १९४७, एस, एस, सी. १९५२, १९५३, १९५६ ), 
१ बंसोमोटर नाडीत॑तु (१९३७ ). 
४ रक्तचाप (8]000 प़ा०5७772 ) (१९४५ ) 
५ रस का कार्य (१९३६, ४६), 
६ श्रेतरक्तकण ( ए/४४॥८ 00000 ८००७7७८८७ ) (१९५४, १९५६ ), 
७ फेफडों में होनतिवाला आभिसरण ( ?प्रा्रणाभरए लं2टप्रॉं4007-) १९५४ 
८ यक्ूत्‌ में होनिवांला अभिसरण (?७शथ लाटप्रा॥/०) (१९५४, १९५८) 
९ हृदय की अंतररचना ( १९५३, १९५५, १९५६ ) 
१० रक्तद्व (2]85779) (१९५५ ) 
११ प्लीहा के कार्य (१९५८ ) 
हृदय का स्थान तथा बनावट बताकर उसकी क्रिया का विवरण दीजिये | (बं, वि. वि 
१९४६ ) 
रस (7.ए779॥ ) से क्या मतलब है ? उस के रासायनिक घटक तथा प्रवाह्द और कार्य 
बतलाइये । (बं, वि. वि. १९४८ ) 
धमनी, शिरा और केशवाहिनियों कौ रचना का तुलनात्मक-दृष्टि से वर्णन कीजिये । 
(एस. एस, सी, १९५२, १९५७ ) 
रक्त के धक्कों ((०0730/0९॥(08 ) के नाम लिखो और उनमें से प्रत्येक का वर्णन करो । 
रक्त के कार्य लिखो | (१९५२, १९५६ ) 


अध्याय तीसरा 
श्रास-प्रणाली (१४6 ॥२९८४ए४0४४0"ए $ए४(९॥ ) 


३२. श्वासोच्छूवास की आवश्यकता -- पचनेन्द्ियों में से भोजनरस के 
शोषित होनेपर रक्तद्वारा वह भिन्न २ पेशीजालों को पहुँचाया जाता है। शक्ति पैदा 
करने और शरीर की उष्णता कायम रखने के लिए पेशी-जाल में भोजनरस का 
निरन्तर ज्वलन-कार्य होता रहता है। और इसी ज्वल्न-क्रिया को प्राणवायु की अत्यंत 
आवश्यकता पडती है। कोई भी ज्वलन-क्रिया प्राणवायु के बिना नहीं हो सकती । 
यह प्राणवायु पेशियों को छाल रक्तकणों द्वारा प्राप्त होती है। भोजन-रस के कार्बन 
और हायड़ोजन से प्राणवायु का भेल होऋर शक्ति और ऊध्णता का निर्माण होता है | 
इस ज्वलन के कारण ही कार्बन-डायोक्साइड, पानी आदी निरुपयोगी पदार्थ तैयार 
होते हैं | इनसे शरीर को हानि होने का भय रहता है ; इससे उन्हें फेफड़ों, मृत्रपिंड, 
त्वचा आदि उत्सर्जक इन्द्रियों के मार्ग से शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। इस 
क्रिया को जारी रखने के लिए शरीर में ताज़ा प्राणवायु का पहुँचते रहना आवश्यक 
होता है। क्योंकि उसके बिना पेशियों की ज्वलन-क्रिया जारी नहीं रह सकती। मनुष्य 
अन्नपानी के बिना कुछ दिनों तक जिन्दा रह सकता है। परंतु प्राणवायु के बिना 
थोडी देर तक भी जिन्दा रहना कठिन हो जायगा। फेफडों में छाल रक्तकणों 
द्वारा प्राणवायु का शोषण होता है तथा कार्बन-डार्योक्साइड, पानी आदि निरुषयोगी 
पदार्थों के बाहर निकालने की आवश्यक क्रिया होती है। इन दोनों क्रियाओं को ही 
हम श्वासोच्छुवास की क्रिया ( २८४शआं/५7०॥ ) कटद्दते हैं। 


आइति २९ -- मस्तक, नासिका, मुँह, श्वासनछिका, अन्ननलिका आदि में से केकर 
खड़ा काटा हुआ भाग | 


१, नाक के छेद को अगला भाग, २ ऊपर की शंखाकृति हड्डी, ३ बीच की शैखाकृति हड्डी, 
४ निचली शेखाकृति दृड्डी, ५ यूस्टेशियन नलिका का मुँह, ६ गला (?॥0ए75४), ७ कौआ 
( एर००३ ), < कडा तालू ( सथात 99|४6 ), ९ जीभ, १० मुख का पोछा भाग, १९१ श्रासमार्ग 
का पर्दा, १२ श्वासनल्का, १३ अन्ननलिका, २१४ स्वस्तन्तु (४०८४) ०0708 ), १५ झूठे 
स्वरतन्तु (77888 ए०८७| ०0705 ), १६ थराइड ग्रन्थि | 


क्‌ कपाल की दृड्डी का खोखला भाग (ए70्रॉँंश धं778 ), ख चमगीदडाकृति भस्थि 
का खोखला भाग (5.0270092! आ7५७), ग त्वचा. घ खोपडी, थे मस्तिष्क का बाहरी 
आवरण, छ बडा मस्तिष्क (0शक्राप्रा। ), ज बड़े मस्तिष्क के गोलार्थ को जोडनेवाला 
नाडीतन्तु, झ बडे मस्तिष्क का खोखला भाग (१7॥70 शशा(706 ), ४ छोय मस्तिष्क, ढ 
नाडी सेतु (7078 ), ड॒ हम्ब नाडी (९०008 0007222 ), ढ़ एृष्ठवंशरज्जु ( सुषुम्ना ) 
(997० ००० ), त पृष्ठव॑शरज्जु के ऊपर का आवरण; यहाँ पृष्ठवंशरण्जु का ऊपरी हिस्सा 
काट डाला गया है, थ शिरस्थ एण्ड (शं(प्रा।आए 28900), द कशेरुके (मोहरा) का अंग 
( काय हुआ ), घ कशेरुके कौ पिछली शाखा ( काटी हुई ) | 
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मस्तक, नासिका, मुँह. ध्ासनलिका आदि में से उकर खड़ा काटा हुआ भाग | 


श्वास-प्रणाली ७३ 


३३. श्वास-क्रिया की इन्द्रियों ( २९८४४॥०४०४ ण९३्ट४७ )-- श्रासप्रणाली 
में नासिका (९०७७ ), गला (?॥भाष्टाए ), कंठ अथवा स्वस्येत्र (शफ ), 
श्वासनलिका ( 7728८०7९४ ०7 ज्ञा7१-एं७८ ), श्वासवाहिनी ( 8ण८टा ) और फेफड़े 
( 7,०४५ ), उसी प्रकार श्वासपटल ( एंध्यृगा8४7॥ ) और पसलियों के बीच के स्नायु 
( 77/४-0082 7778069 ) इन सबका समावेश होता है ( आकृति ३३ देखिये )। 

नासिका (?२०५८ )--बाहर की शुद्ध हवा पहले नाक के छेदों में जाती है 
और बाद में शरीर के अन्दर जाती हैं। नाक की खोखली का ऊपर का हिस्सा नाक 
की हड्डियों से ( !९४७७ ००7८७ ) और नीचे का कूर्चा से बना हुआ होता है। हड्डी और 
कूर्चा के बने हुए खड़े पर्दे से नाक के खोखले भाग के दो नथुने ( ०७४४ ) 
बनते हैं। इतकी भीतरी ओर अन्तस्त्वचा का आवरण ( (0००५४ 'श९॥्रां/७6 ) 
रहता है, जिसपर 'स्लिलिया” नामक अति सूक्ष्म और म्रदु बाल रहते हैं। नथुनों के 
भीतरी बाजू जो बढ़े बाल दिखलाई दे” हैं, उनके कारण हवा के साथ भीतर जानेवाले 
धूलिकण नाकही में अटक जाते हैं | हन कणों के फेफड़ों में जाने से स्वास्थ्य-दानि की 
सम्भावना रहती हैं | नाक की अन्तस्त्वचा के नीचे जो अनेक रक्तवाहिनियाँ हैं उनके 
रक्त की ऊष्णता तथा नाक की खोखली के पीछे, ऊपर और दोनों ओरकी दृड्डियों की 
खोखली ( »॥775८७ ) की ऊष्ण हवासे नासिका में से हवा के अंदर जाते समय वह 
थोडी गर्म होती है जिससे फेफड़ों के समान श्वास-प्रणाली की नाजुक इन्द्रियों को ठंड से 
क्षति नहीं हो पाती | इस रहस्य को न समझने के कारण छोटे बच्चे बहुत बार मुँह से ही 
श्वासोच्छूवास करते रहते हैं, जिससे गले ( ॥702075 ) और फेफड़ों में ठण्ड पहुँचने 
के कारण हानि की सम्भावना होती है। नाक के खोखले भाग में और बाहर की दीवार से 
सटी हड्डी हुई तीन शंखाक्ृति टेढी हृड्डियाँ ( 0070॥०८ ) रहती हैं । सबसे ऊपर की 
हड्डी की अंतस्वचा के नीचे गंध का ज्ञान देनेवाले नाडीतन्तु रहते हैँ जिससे भीतर 
जानेवाली हवा स्वच्छ है या अस्वच्छ है, इसका ज्ञान शीघ्र मिलने के कारण:हम दुर्गन्ध 
से दूर हट जाते हैं। नाक से हवा गले (?/क»75 ) में जाती हैं । 

३७. गला ( ?!०४7४ )-- मुँह और नासिका के पीछे रहनेवाले बढ़े भाग 
को गला (70775 ) कहते हैं | इसकी लम्बाई लगभग ४३ इंच है। भिन्न २ 
स्थानों में उसकी चौढाई कम-ज्यादा रहती है । वह नीचे की ओर श्वासनलिका से 
ओर पीछे की ओर अन्ननलिका से जुड़ी रहती है। उसके ऊपरी भाग से दोनों 
मध्यकर्णोंसे आनेवाली दो यूस्टेशियन नामक नलिकाएँ मिली रहती हैं । 


३५७५, कंठ या स्वस्यंत्र (7.3णाऋ )--यहू तिकोना खोखला गले के 
निचले भाग में है जिससे आवाज उतन्न होती हैं | गर्दन के ऊपरी और सामने के 
भाग में केठ के कारण उठा हुआ भाग आसानी से दीख पडता है। इस खोखले 
भाग का बाजू मुख्यतः कूर्चा और स्नायुओं का बना हुआ होने के कारण उनके 
ऊपरी बाजू पर पत्ते के आकार का कूर्चादारा बनाया गया पर्दा रहता है। इसे 


हरे शरीरविज्ञान 


शवासमार्ग का पर्दा ( शरशं४/005 ) कहते हैं। यह पर्दा भोजन के निगलते समय 
स्वरयंत्र के ऊपरी द्वार को ढॉँप देता है और भोज्य पदार्थ को श्वास मार्ग में नहीं जाने 
देता । यह पर्दा अन्य समय पर श्वासोच्छूवास जारी रहने की अवस्था में ही खुला 
रहता है। 


. ३६, श्वास-नलिका ( 77307९४ ०7 शञा0-79/6 )-- यह नलिका स्वरय॑त्र 
के निचले भाग से निकल कर अन्ननलिका के ( 00॥6 ) अगले बाजू से छाती में 


सीलिया से बाहर ढकेला 
जानेवाला धूलिकण ढ 


पेशी का कन्द्रभाग--+ 





लचीले तंतु का स्तर 
आकृति २१ - श्वासनलिका 
की सीछिया नासक केशयुक्त 
भीतरी त्वचा ( सूक्ष्मदशकर्यत्र 
: से देखने पर )। 





छठ उतरती है। वहाँ इसकी दो शाखाएँ हो जाती हैं। 
आकृति ३०-स्व॒स्य॑त्र (,8075: ), जिनमें से एक दाहिने फेफेड़े में और दूसरी 
शासनाडिका और श्वासवाहिनियाँ । बाएँ फेफड़े में प्रविष्ट हो जाती है। शासनलिका 
ऊपरी तिकोनी पेटी स्वस्यंत्र की है। गर्दन के अगले भाग में रहती है जिसकी लम्बाई 

लगभग ४४ इंच और चौड़ाई १ हंच होती है। 
यह नलिका रूगभग १६ से २० छल्लाकृति कूर्चा के ठुकडों की बनी है जिनमें 
प्रत्येक ुकड़ा अग्रजी अक्षर 0 के आकार का रहता है। कूर्चा के ये छल्ले केवल 
सामने के बाजू और उसके दोनों ओर रहते है। पिछले बाजू की ओर वे अपूर्ण 
रहते हैं।ये परस्पर तन्तुमय और स्नायुमय पेशीजाल-समूह से बँधे हुए, रहते 
हैं। श्रासनलहिका का पिछला बाजू भी यदि कूर्चामय रहता तो उसके साथ ही 
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पीछे जो अन्ननलिका है उससे भोजन नीचे उतरते समय बड़ी अडचण पैदा हो जाती। 
कूची-के छल्लों के कारण श्वासनलिका में हृढ़ता आ गईं हैं। जिससे यह नली जरा 
से दबाव के कारण चिपट नहीं जाती और श्रासोच्छूबास के लिए सदा खुली रहती है। 
इसके भीतरी बाजू की अंतस्त्वचा के आवरण पर “ सीलिया ” नामक धूम केश रहते 

सीछिया ++हनत हैं; जिनकी हलचल के कारण भीतर गये 
सीलियायुक्त अन्तस्त्वचा का मा (हुए धूलि के कण धीरे २ गले ( 7777 ) 


' पृष्ठभागपर आकर जल को ओर बाहर ढकेले जाते हैं। अन्तस्वचा 
खुलनेवाली ऐेष्मल'ग्रैथि 


8 
० “५ ू 
2) है 2 
26 06000 तवण ( बहने ) होनेवालेद्र4 ( तरलूपदाथ ) 












4068 के नीचे बारीक २ पिण्ड रहते हैं । जिनसे 
484८४ के कारण वह ( अन्तस्त्वचा ) तर रहती है। 
फुट). ३७, भ्वासवादिनियो( 2707० )-- 
ह्णल प्रंथ-- 2 शत 29 श्वासनलिका के दो भाग होते हैं; एक 
(300००७७ 28970) 22. नलिका दाहिने और दूसरी बायें फेफड़े में 

अन्तस्लना के नोचे का - >अ++ छू“ +वि८ होती है । वे फेफड़ों में अनेक शाखाओं 

पेशी जाल द शा और उपशाखाओ में फैल जाती हैं। इन 
शाखाओं को श्वास-वाहिनियों ( 870०) 

व) 270/९<५८०४५, और उपशाखाओं को वायु-वाहिनियाँ 

बेततन्तु पेशीनाल*-77%+& ०. ( 8070॥065 ) कहते हैं । प्रत्येक श्वास- 

अंक बे वाहिनी की रचना साधारणतः श्वासनलिका 
बा कम दल के समान ही रहती है। परन्तु इनकी कूचोंएँ 

से देखने पर ) (८ आकार की न होकर पूर्ण वल्याकृति बनी 
होती हैं और उनकी निचली तह पर वर्तुछाकृति स्नायुओं का एक स्तर रहता है। 
श्वासवाहिनियाँ शाखाउपशाखाओं में बढ़ते २ अन्त में अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती हैं और 


उनमें कूची का भाग प्रायः नहीं रह जाता | इन अत्यन्त सूक्ष्म श्वासवाहिनियों के छोरो 
पर गोल आकार की और पतले आवरण से बनी हुई वायु की यैलियोँ रहती हैं जिन्हें 


वायुकोश कहते हैं 


३८, फेफड़े ([.४5)--हृदय के दोनों ओर छाती के खोखले भाग का बहुतसा 
भाग फेफड़ों से व्यात्त है। फेफड़े स्पैज के समान भीतर से छिद्रमय हैं, स्थिति-स्थापक 
हैं और उनका रंग धूसर रहता है । प्रत्येक फेफड़े पर फुप्फुसावरण या प्ल्यूरा 
( 7९४०७ ) नामक दो पल्लेवाली थैली का आवरण रहता है। जिसका एक पहल्ला फेफड़ों 
से लगा रहता है और दूसरा पहले से ही संछुम छाती के खोखले भाग में आच्छादित 
रहता है। इन दोनों पल्लों में बिलकुल थोडा छसलसा द्रव पदार्थ रहता है। उसकी 
सहायता से श्वासोच्छबास के समय फेफड़े छाती की दीवार पर बिना धर्षण के फिसल 
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यह आप को मालूम ही है कि प्रत्येक फेकड़े के भीतरी ओर एक २ श्वासवाहिनी 
( 897070प5 ) 'गईं है | श्वासवाहिनियों के साथ ही फेफडों की रक्त-वाहिनियाँ और 
नाडीतन्तु मीतर जाते हैं | और इस भाग को फेकड़ों का मूल कहते हैं। दाहिने 
फेफड़े के तीन भाग हैं और बायें के केवल दो | प्रत्येक भाग के छोटे २ कई भाग 













नाक की खोखली के 
पीछे और ऊपर रहनेवाढी 
29: 2 2) [7 द ड्वियों की खोखली (97923) 
ट कै नाक 

० गला 
श्वासभाग का परी 
स्वस्यंत्र 
अन्ननलिका 
धासनलिका 
फुपकुस 










के) 


९ गे ) | ऐ। |. रा ते 
वायुवाहिनी [१९ 0 ८ 4 £0 2 ः 5 पे 75 श्वासवाहिनी 
वायुवाहिनी पर 07 ०& 00 * 2022£ -अ्ाताकाा जा व ! पसलियों के भीतर। 
रंगे हुए वायुकोश 3 | ः ओर बाहरी स्नायु 
फुप्फुसावरण | 'पसली 
छा ब्रासपटल 


आइृति ३६ --- श्रसनेंद्रियाँ 
श्वसनेंद्रियाँ --- आक्वति में बायों फेफड़ा वैसा ही दिखा कर दायें फेफड़े में श्वासवाहिनीयों की शाखा 
तथा वायुकोश दिखाने के लिए फेफड़े का लम्बा छेद लिया है। फफड़े पर प्ल्यूरा है। उसपर छाती 
की दौवार के स्नायु हैं। बाई और कोने में एक वायुकोश ( छेद लिया हुआ ) बताकर उसपर केश- 
वाहिनियों का जाल फैला है । उसके नीचे वायुकोशों को गुच्छा है। उसपर भी केशवार्दिनियोँ| फैली 
हैं। वायुकाशों से हवा के अंदर जाने की दिशा तथा अशुद्ध और शुद्ध रक्त के केशवाहिनी से बहने 
की दिशा तरि से बतलायी है । 
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फुप्फुंसावरण 

वायुकोश-केशवाहिनियों का जाल 

>> वायुकोश का कया भाग 

हे 09) वायुकोश 






सूक्ष्म वायुवाहिनी 
शिरा का सूक्ष्म शाखा 
घमनी का सूध््म शाखा 

सूक्ष्म वायुवादिनी 

फेफड़े को शिरा की शास्घा 
फेफड़े की धमनी की शाखा 


वायवाहिनी 


आकृति २४-वायुकाश - इसके तीन गुच्छे दिखाई देते हैं । 


बन गये हैं और प्रत्येक भाग में एक वायुवाहिनी गई है | सूक्ष्मद्शकय्ंत्र से यदि 
फेफड़ों का सूक्ष्म कटा भाग देखें तो ऐसा मालूम होगा कि जैसे एक डंठल में अनेक 
ही ३ अंकुरों का गुच्छा लगा रहता है वैसेही एक 
शिया सूक्ष्म वायुवाहिनी पर दस बीस वायु की 
भैलियोँ अथवा वायुकोश लगे हुए रहते 
हैं। वायुकोशों के इर्दगिद स्थितिस्थापक 
त॑तुओं के होने के कारण वे हवा के कम 
ज्यादा दबाव से छोटे बडे हो सकते हूँ । सूक्ष्म 
वायुवाहिनी से हवा फेफड़ों के भीतर जाती है 
जिससे सब सूक्ष्म वायुकीश हवा से फूल जाते 
५ ५ हैं । प्रत्येक वायुकोश अत्यन्त पतले आवरण 
आकृति ३१५-- दो पसाछियों की की बना रहता है। उससे सटा हुआ ही फेफड़ों 
कदोरके के साथ होनेवाडी संधि +. की धमनी को केशवाहिनियों का जाल लगा 
१ कशेरुके का शरीर (8009). ही है। इन केशवाहिनियों से अशुद्ध रक्त 
२ आडा प्रवर्धन ( 77978ए९7५९ ) रहता है। फेफड़ों की रचना इतनी 
.700८७8 ). २ पिछला प्रवर्षधन ( 99॥7- पेंचीली होने हक कल आ है कि रक्त और 
०७७ 0700०७७ ). ४ मज्जारज्जु के लिए से में वायुओं का आदान-प्रदान होने के 
खोखली, ५ पसली, ६ कू्चो, ७ छाती लिए बहुत बडे क्षेत्र (87९४) को एक छोटे 
की इड्डी ( 3६८पापरा ). अवयब में निर्मित कर दिया गया है । 
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३९. वक्षस्थल या छाती का पिजरा ( आकृति १५ और ६७ देखिये ) 


पीछे की ओर छाती के बारह कशेरुके, कशेरुकोंके और जुडी हुईं 
बारह पसलियों और आगेकी ओर छाती की हड्डी ( 87225: ००/८ ) इन सर्वों में 
छाती का पक्का पिंजरा बना हुआ है।पसलियाँ छाती की हड्डी के साथ कूर्चाओंसे 
(0०7792० ) जुडी हुई होने से यह पिंजरा लचीला हो गया है, इस कारण से श्वासोच्छूवास 
के लिए उसकी खोखली स्नायुओं के आकुंचन प्रसरण से छोटी या बडी बन सकती है। 
कशेरुके से छाती की हड्डीके साथ जुड़ी हुआ पसलियाँ क्षितिज समांतरित न होकर आगे की 
ओर नीचे झुकी हुओ द्वोती है | हर दो पसलियों में स्नायु ( [7/श008| 70528 ) 
होते हैं जिनके आकुचन प्रसरण से पसलियोँ जरासी नीचे ऊपर हो सकती हैं। छाती 
की तह में श्वासपटल नाम का गुबज के आकार का स्नायु होता है। उसके कारण छाती 
की और उदर की खोखली एक दूसरी से पूर्णतया विभक्त हुआ है। साथ ही श्वासपठल के 
आकुंचन से छाती की खोखली बड़ी बन सकती है। 


४०. रक्त का शुद्धीकरण -- कोई भी दो वायुएँ - जैसे कार्बन-डायॉक्साइड 
और ऑक्सिजन - यदि एक दूसरे के नजदीक आ जायें या उनके बीच में एक झीना 
पर्दा ही रहे तो थोड़ी ही देर में ये वाया एक दूसरे से मिल जाएँगी। इनकी इस 
मिश्रणकिया को व्यातिकरण ( #प४०) ) कहते हैं। शुद्ध हवा श्वास-मार्ग से फेकडों 
के भीतर जब जाती है तब उनके प्रत्येक वायुकोश में हवा के साथ ऑक्सिजन भर जाती 
है। उसी प्रकार वायुकोशों से सठा हुवा जो केशवाहिनियों का जाल रहता है उसमें बहनेवाले 
अथुद्ध रक्त में कार्बन-डार्योक्साइड, पानी आदि पदार्थ रहते हैं। वायुकोश और केशवाहि 
नियों के आवरण इतने पतले रहते हैं कि वायुकोश के ऑक्सिजन और केशवाहिनियों के 
का4न-डांयोक्साइड में व्यतिकरण होकर उनमें आसानी से आदान-प्रदान हो जाता है याने 
वायुकोश की ऑक्सिजन केंशवाहिनियों में जाती है और उनकी कार्बन-डायॉक्साइड बाथु 
और पानी की भाफ वायुकोशों में जाती है। छाल रक्तकण में हिमोग्लोबिन नामक 
पदार्थ रहता है | जिस प्रकार लोहचुम्बक में लोहे के टुकड़े को खींचने की शक्ति रहती 
है उसी प्रकार हिमोग्लोबिन में ऑक्सिजम को अपनी ओर खींचने की शक्ति रहती है । 
ब्रायुकोश की ऑक्सिजन रक्त में जैसे ही पहुँचती हैं वैसे ही उसका हिमोग्ल्ोेबिन से सम्पर्क 
होने के कारण उससे ऑक्सि-द्िमोग्लोबिन नामक़,छाल पदार्थ तैयार होता.है तथा 
कार्मन-डायब्साइड, पानी आदि रक्त के अशुद्ध पदाथ बायुकोश में जाकर वहाँ से उच्छू 
यास के साथ शरीर के बाइर निकल जांते हैँ। जिससे रक्त का रंग बदलता है और बदल 
कर छाल हो जाता है। इस रीति से हवा की ऑक्सिजन रक्त में ग्रहण की जाती है 
और रक्त के कार्बन-डार्योक्साइड, पानी आदि अशुद्ध पदार्थ शरीर के बाहर फेंके जाते हैं। 
इसी क्रिया को रक्त का शुद्धीकरण कहते हैं। श्वास्तोच्छवास के कारण ही यह किया 
सम्मव होती है । 
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४१. साँस के भीतर ली गई और साँस के साथ बाहर छोडी गई 
हवा में अन्तर -- अं 


हवा कै घटक सॉस के साथ मीतर सॉस के साथ बाहर 

ली गईं हवा छोडी गईं हवा -: 
( १०० भाग ) ( १०० भाग ) 

नायट्रोजन ७९.० ७९.० 

ऑक्सिजन २०-९६ १६-५ 

कार्बन-डार्योक्साइड ०००४ ४०५ 

पानी की भाफ अनिश्चित अधिक से अधिक 

अन्य दूषित वायु बिलकूल नहीं रहती है । 


ऊपर दी हुईं तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि नायट्रोजन का परिमाण 
दोनों में समान रहता है। शुद्ध हवा की अपेक्षा अशुद्ध हवा में ऑक्सिजन का परिमाण 
४-५% कम रहता है। परन्तु उतने ही परिमाण में कार्बन-डायॉक्साइड वायु अधिक रहती 
है। चुने की जरासी डली (476 ए४८थ- ) लेकर यदि उसे एक कॉच की नली से थोड़े 
समय तक फूकें तो उच्छूवास की कार्बन-डायोक्साइड वायु के मिल जाने से केंलशियम 
कार्बोनेट नामक पदार्थ बन जाता है और चूंकि इसका रंग सफेद है इसलिए चूने की 
डली भी दूध के समान सफेद दिखाई देती है। इसी प्रकार उच्छूवास में पानी की भाफ 
बहुत अधिक परिमाण में रहती है । यह बात जाड़े के दिनों में हम सहज ही अनुभव 
कर सकते हैं । मुँह से हवा बाहर छोडने के साथ ही उसकी भाफ ठंड से घनीभूत होकर 
शीघ्र ही दिखलाई देती है। कार्बन-डायोक्साइड और पानी की भाफ के अलावा बाहर 
छोडी जानेवाली हवा में अन्य कुछ दूषित वायुएँ होती हैं और शरीर की उष्णता की 
वजह से हवा की उष्णता भी अधिक रहती है। इस तरह फेफड़े एक उत्सर्जक इंद्रिय 
है और फेफड़ों के मार से कुछ उष्णता बाहर जाने के कारण शरीर का तापमान 
नियमित रहने में सहायता मिलती है | 


७२, श्वासोच्छुबास की क्रिया ( चै्याथांधा 0 ए€छज्।काणा )--- 
जब हम साँस भीतर लेते हैं तब वह नासिका, गला ( ?/शहष्राए: ), श्वासनलिका 
और श्वासवाहिनी के मार्ग से वायुकोशों में प्रविष् होती है । वायुकोशों के ऊपर 
केशवांहिनियों के जाल रहते हैं और व्यतिकरणक्रिया ( /(एं०॥ ) के कारण उसमें 
रनेवाली ऑक्सिजन बायु केशवाहिनियों में जाती है और केशवाहिनियों की कॉर्बन- 
डायॉक्साइड वायु वायुकोश में आ जाती है। ऑक्सिजन के एक बार केशवाहिनियों द्वारा 
अहण कर लेने के बाद रक्त की लाल पेशियों से बह. विभिन्न विभागों में ज्वलन क्रिया के 
लिए पहुँचायी जाती है इसलिए हर बार नई ऑक्जिन वायु का उनमें पहुँचना आवश्यक 
है और यह तभी सम्भव है जब हम श्वास भीतर लें। इसी प्रकार कार्बन-डार्योक्साइड के 
समान निरुपयोगी पदार्थों का शरीर के बाहर निकालना आवश्यक है और यह काम श्रास 
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को बाहर निकालने से पूरा हो जाता है याने जब्र हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तब उसके 
साथ शरीर के बहुत से निरुपयोगी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं | श्वास भीतर लेने 
( ॥79972४०॥ ) और श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया ( »शोआां०) ) का ही नाम 
श्वासोच्छुवास ( ९७।४४०7 ) है । 





श्वास की क्रिया उच्छवास को क्रिया 
आकति २६ -- श्वासोच्छूवास की क्रिया केसे होती है । 
खासोच्छूवास की क्रिया कैसे होती है यह जानने के लिए अब हम एक प्रयोग 
करके देखें | 


आकृति ३६ में बतलाये हुए अनुसार कौँच की एक हॉँडी लेकर उसके मुँह में 
डट्टा लगा दो। ४ इस आकार की दो शाखावाली एक कौंच की नलिका लेकर ( आहृति 
देखिये ) उसका सिरा डट्टेमें किये छेद में से ऊपर निकालिये और जहाँ से सिरा बाहर 
आया वहाँ से हाँडी में हवा न जाय इस छिए नहिका के चारों ओर मोम लगाइये। 
कॉच की दोनों शाखाओं में पतले रबड़का एक २ गुब्बारा डोरीसे पका बांधिये। 
हाँडीके निचलेवाले बढ़े मुँह पर रबढ़ का टुकडा पक्का बांधिये और उसके बीचके भाग 
में एक मजबूत दोरा बंधा हुआ रहने दीजिये | 


अब रबड़ के टुकड़े पर बांधा हुआ डोरा एकदम नीचे खींचिए, ; क्या दिखाई देता 
है ! अंदर के रबड़ के दोनों गुब्बारे एकदम फूल गये । यह ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि 
रबढ़ के ठुकड़े नीचे खींचे जाने के कारण हॉंडी की हवावाली खोखली थोडीसी बडी 
हुई, वहाँ की हवा पतली हुई ; उसका दबाव गुब्बारे के अंदर की हवाक्री अपेक्षा कम 
हुआ ; बादर की हवा काँच की नलिकाके द्वारा गुब्बारे में घुसी और साथ साथ गुब्बारा 
एकदम उठा। श्वास लेते समय छाती की खोखली इसी तरह बनती है, गुब्बारों की 
तरह फेफड़े बढ़े बन जाते हैं और बाहर की हवा फेफड़ों में घुसती है 
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अब रबड़ के टुकड़े में बांधा हुआ डोरा नीचे खींचना बंद कर दीजिये। रबड़ का 
थाकार पहले के जैसा सपाट होता है। उससे हाँडी की हवा की तरछता कम हो जाती 
है, उसका दबाव गुब्बारों पर पडता है। इस समय गशुब्बारा छोटा २ होता जाता है। 
उसकी हवा बाहर निकल जाती है। उच्छवास के समय इसी तरह हवा ५फड़ों से बाहर 
निकल जाती है। 


श्वासोच्छूवास की क्रिया हमारे शरीर में केसे होती है यह प्रयोग से आप 
के ध्यान आ जाएगा। 


४३. श्वास लेना (एश79007)-- वक्षस्थल का खोखला भाग 
उसके नीचे रहनेवाले श्वासपटल (9ं29778270 ) द्वारा उदर-गहर से पूर्णतया 


विभक्त है। अतः वह एक बन्द टी के समान है। पेटी में फेफड़े हैं, जिनका 


पीठ का कदोरुका 
पसलियों के बीचका 
बाहरी स्नायु और 


भातरी स्नायु 


श्वासपटल का 
श्वेततंतु मयभाग 
*- ( [९0007 0 

6। ८ ०|॥ ६: ९१॥| ) 
श्वातपटल का मेहराब 
बनानेवाला स्नायु 


कूर्चा ( काटी हुई 





अधोमहाशिरा 

महापमनी ( 3०४४ ) 

श्वासपटल के कशेरुके पर 
चिपट हुआ छोर 

कमर का कशैरुका 


पसली 


। 


श्रासपटल का काटा 
हुआ भाग 


आइईंति २७ -. श्वासपटछ ( छा०्शीण्न्ट्टा) ) 
और पसलियों के बीच स्नायु। 


ऊपर के स्नायु दिखाई दें इसलिए पत्तलियों के अगले हिस्से कांटे हुए बताये हैं । 


बाह्य वातावरण से सम्बन्ध केवल श्वासनलिका और गले के मारग से आता है। फेफड़ों के 
स्पैंज के समान खोखले होने और उनका स्थितिस्थापकत्व ( 93009 ) का गुणधर्म 
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( ध्वमाव ) होने के कारण जब छाती के खोखले भाग का आकार लहद्दार की भाती के 
समान बढ़ जाता है तब उसके अन्दर रहनेवाले फेफड़ों का आकार भी बढ़ जाता है 
जिससे ( ऊपर के प्रयोग में गुब्बारों में जैसे हवा घुर्सी 
वैसे ) बाहर की हवा फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। 
श्वास भीतर लेते समय भिन्न २ स्नायुओं के उपयोग से 
हमारी छाती की वृद्धि सीधी-आडी, आगे, पीछे तीन 
दिशाओं में होती है। 





घ 
आकइति १९---फ्सलियों के खायुओं की क्रिया 
१ छाती की और २ उदर की १ छाती की इड़ी. २ धास छोडने पर पसली 
खोखली, र प्रसरित श्वासपटल, की अवस्था, ३ श्वास लेने पर पसली की अवस्था 


४ श्वास लेने के पश्चात्‌ छाती की चोडाई के 
अंतर । 

उदर-गहर (40007रांग० ८४९८०) और छाती वक्षस्थल को विभाजित 
करनेवाला अ्वासपटल (ए०ए॥०277॥ ) नामक एक चिपटा स्नायु है जिसका 
ऊपर का भाग मेहराब के समान द्वोता है ( आक्ृति ३७ देखियें)। वह सब ओर 
से पसलियों से जुडा रहता है। इस स्नायु के आकुंचन से मेहराबदार बीच का 
भाग नीचे की ओर खिंच जाता है जिससे वक्षस्थल के खोखले भाग की 
खडी लम्बाई ( ५८४८० ०४४77०27 ) बढ़ जाती है। श्वासपटल-स्नायु के आकुंचन 
होने से उसका मध्य भाग जब नीचे जाने लगता है तो उसी समय छाती की दृड्डी का 
निचला भाग आगे ढकेल्य जाता है जिससे बक्षरथल का खोखला भाग आगे से पीछे की 
ओर फैल जाता है। छाती की प्रत्येक दो पसलियों के बीच में बाहर की ओर स्नायु 
( ॥स्‍/0०४59] 7782९8 ) रहते हैं। छाती की पसलियों ऊपर से नीचे की ओर किंचित 
झुकती हुई जाती हैं। और प्रत्येक दो पसल्षियों के बीच में रहनेवाले स्नायुओं का आकु- 
चन होते ही ये पसलियों ऊपर उठ जाती हैं; जिससे आकृति न॑. ३९ में दिखलाये 
अनुसार छाती का लोखला भाग आड़े बाज से (५0० ॥0 ४0०) और पीछे से आगे बढ़ 
जाता है। इस रीति से छाती का खोखछा भाग तीनों ओर से फैलता है और इसके इस 


४ भाकुंचित श्वासपटल., 
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फैलाव को भरने के लिए फेफड़े भी अपने स्थितिस्थापकत्व गुण के कारण स्वयं फैलते 
हैं। इसे हम श्वास लेने की क्रिया कहते हैं। जोर से श्वास भीतर लेते समय या खॉँँसने- 
छींकने के समान क्रियाओं को करते समय ऊपर वर्णन किये हुए स्नायु के अतिरिक्त अन्य 
स्‍्नायुओं को भी कार्ये करना पडता है| 


४४. उच्छूवास ( 7४972007 )--- उच्छूवास का अर्थ श्वास बाहर फेंकना है ; 
जो श्वास भीतर लेने की क्रिया से सर्वथा विपरीत क्रिया है। श्वासपटल का स्नायु शिथिल 
होकर मेहराब की तरह पूर्ववत्‌ आकार धारण कर लेता है। छाती की हड़ी और पसलियाँ। 
भी अपनी असली हालत में आ जाती हैं। इस तरह छाती का खोखला भाग सब तरफ से 
छोटा हो जाता है। इसलिए, साँस लेते समय फूले हुए, फेफड़े स्थितिस्थापकत्व गुण के 
कारण अपने पूर्व आकार को धारण कर लेते हैं, जिससे उनम (फेफडों ) रहनेवाली हवा 
बाहर फेंकी जाती है-निकल जाती है। मामूली हालत में उच्छूवास में किसी भी स्नायु 
पर तनाव नहीं आता परंतु ज़ोर से श्वास छोढते समय कुछ स्नायुओं को काम करना 
पडता है| छाती की प्रत्येक दो पसलियों भें भीतरी बाजू जो स्नायु हैं उनके आर्कुचन से 
निचली पसलियोँ भीतर खींची जाती हैं जिससे छाती का खोखला भाग आगे से पीछे 
की ओर सिकुडता है। इसी प्रकार उदर-गद्दर की अगली दीवार के स्नायु आकुंचित होकर 
उदर-गहृदर की इंद्रियों पर दबाव डालते हैं। जिससे श्वासपटल ऊपर की ओर कुछ अधिक 
ढकेला जाता है| परिणामतः छाती का खोखला भाग और छोथ बन जाता है | बोलने, 
गाने के समान ऐब्छिक क्रियाओं या छींकने के समान अनैच्छिक क्रियाओं के सम्पन्न होने 
के लिए ऊपर कहे अनुसार अन्य स्नायुओं को काम करना पढता दै क्योंकि फेफड़ों का 
केवल स्थितिस्थापकत्व गुणधर्म हवा बाहर फेंकने के लिये इस समय पर्याप्त नहीं होता। 


प्रत्येक श्वासोच्छूवास की श्वास (॥)9/72007),उच्छूबास (/%एं7800०7) और लय 
अथवा अत्यंत थोडी विभ्रान्ति की अवधि - ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। ये अवस्थाएँ, निश्चित 
क्रम से और नियमित रूप से प्रति मिनट १६ से १८ बार होती रहती है। मनुष्य के जन्म 
से लेकर मृत्युपर्यत श्वास की क्रिया सदा जारी रहती है। श्वासोच्छूबास और नब्ज का 
अनुपात साधारणतया निश्चित याने १ : ४ ऐसा होता है। मुख्य नाडीप्रणाली में 
( एशाएबों ग्रशए०५७ ४ए४८॥ ) रूम्बनाड़ी (१/९१०॥४) के बीच में अ्वास-केन्द्र 
(२०३॥५४४०7४ ००॥०९ ) नामक जो एक विशिष्ट नाड़ी-पेशी-समूह है, वह श्वासोच्छृवास- 
क्रिया का नियंत्रण करता है| शरीर के इस भाग पर जब घातक आघात पहुँचता है तो 
मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस केन्द्र से रवाना होनेबाले संदेश सब से पहले 
पृष्ठबंशरज्जु की ओर जाते हैं। वहाँ से नाढीत॑तुओं के ज़रिये श्वासपटल और श्वासोच्छवास 
के अन्य ज्ञायुओं की ओर पहुँचाये जाते हैं। श्वासोच्छवास करते समय छोटे बच्चे श्वास 
पटल का अधिक उपयोग करते हैं। इसी.लिए. उनके पेट विशेष रूप से हिलते हुए दिखाई 
देते हैं । स्लियाँ पसली के स्नाथुओं का विशेष उपयोग करती हैं और पुरुष इन दोनों 
स्नायुओं को काम में खाते हैं । | । 


५२ शरीरविज्ञान 


फेफड़ों में श्वासोच्छूवास के कारण वायु का भादान-प्रदान (ऋलाक्ा2९ ०0 
228८७ ) होता है| शरीर के भिन्न २ पेशीजालों में भी वायु का आदान-प्रदान होता है। 
फेफड़ों के छाल रक्तकण में हिमोग्लोबिन के साथ संयोग होने के कारण ऑक्स 
हिमोग्लोबिन नामक पदार्थ तैयार होता है। रक्तामिसरण के कारण रक्त शरीर के भिन्न २ 
भागों की केशवाहिनियों में जाता है; जहाँ ऑक्सि-हिमोग्लोबिन की ऑक्सिजन प्थक्‌ हो 
जाती है और केशवाहिनियों में से झरनेवाले रस के साथ वह पेशीजालसमूह को पहुँचायी 
जाती है। वहाँ ऑक्सिजन और अन्नरस का संयोग होकर ज्वलन होता है, इससे पेशीजाल 
में उत्पन्न होनेवाली कार्बन-डार्यॉक्साइड छोट कर रक्त में मिलती है। इस तरह पेशीजाल 
में वायु का जो यह आदान-प्रदान होता रहता है, उसे पेशीज्ञाल का श्वसन 
(५5506 72०5/४7०४0॥ ) कहते हैं । 


४५. सास भीतर लेते समय और बाहर छोड़ते समय भीतर जानेवाली और बाहर 
आनेवाली विशिष्ट हवा का नामकरण किया गया है। वह इस प्रकार है। 

नित्य श्वसित हवा (7708। आ7 )-- मामूछी श्रास के समय, भीतर ग्रहण 

और बाहर छोड़ी गई हवा : यह लगभग ३० घन इंच है। 


दीघ शवसित हवा ( (०णाएंश्याशां॥। धभ॑ए ) +-- मामूली श्वास लेकर बाद में 
ज़ोर से श्वास लेने पर जो हवा अंदर जाती हे वह लगभग १०० घन इंच रहती है। 


दीघाच्छवसित हवा ( 5५०/2९०7९॥०!] 7 )-- मामूली श्वास छोड़ने के 
बाद पुनः जोर से श्वास छोड़ने में जो हवा बाहर जाती है वह्द छग़भग १०० घन ईंच 
रहती है | 

अवशिष्ट दवा ( ?२८»०४घ४! ४7 )--- जोर से श्वास छोड़ने पर भी फेफड़ों में 
जो हवा बची रहती है, वह १०० घन इंच रहती है | 

स्थिर दवा ( 5:800799 था )--म मामूली श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में 
रहनेवाली हवा लगमग २०० घन इंच रहती है । 


४६. सारांश -- 


शरीर में उष्णता उत्पन्न करने के लिए क्बोंज ( 090॥फ902८28 ) और स्लिग्प 
पदार्थों ( 788 ) का ज्वलन होता रहता है । उसके लिए आवश्यक ऑनिसजन रक्त में ग्रहण करने 
और कार्बन-डार्योक्साइड आदि निरुपयोगी पदार्थ बाहर फेंकने के लिए श्रास भीतर लेने और बाहर 
फेंकने की क्रिया आवश्यक है । इन दोनों क्रियाओं का सम्मिलित नाम श्वासोच्छवास है ! 


श्यासोच्छूवास की इंद्रियोँ -- 
माक--- श्सके दोनों नथुने, अत्यि भौर कूची के दो परद्ोँ से बने हुए हैं। भीतरी अन्तस्तवचा पर 
सूष्टम  सीलिया ” हैं। नाक के बालों में घूलिकण अटक जाते हैं। मौतर जानेवाली हवा गर्म 
होती है । नाक के ऊपरी भाग में प्राण के नाढीतन्तु हैं । 
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गछा ( 7025 )-- नाक और मुँह के पीछे का खोखला भाग । लम्बाई ४॥ इंच । मध्य कर्ण से 
आनेवाली यूस्टोशियन नली यहाँ खुलती है। निचले बाजू में अन्ननलिका और श्वासनलिका 
जुडी हुई दे । 

श्रासनलिका ( 77807९8 )--- फेफड़ों की ओर हवा छे जानेवाल्यी श्रासनलिका । इसकी लम्बाई ४॥ 
इंच ओर चौडाई १ इंच रहती दै। १६ से २० ८ आकार के कूर्चावल्य (छल्ले ), लायु 
और खेततन्तुओं से बंधे हुए हैं, जिससे यह नरी श्वास के लिए सदा खुली रहती है। पीछे 
की ओर अन्ननल्का में भोजन निगलने भें कष्ट न हो इसलिए बहाँ कूर्चा नहीं है। भीतरी. 
बाजू सीलियायुक्त अन्तरत्वचा और उसके बाहर श्छेष्मा श्रवण करनेवाली ग्रंथियों रहती हैं । 


श्वासवाहिनियाँ| ( 870707 ) और वायु-चाहिनियाँ ( 87070१०९५ )---इनकी रचना 
शवासनलिका के समान ही होती है । पर डनक। कूर्चा म"इलाकार होती है और उनके मनचे 
गोलाकार स्नायु का छल्छा रहता है 


फेफडे या फुप्फुस-दो देते हेँ। प्रत्येक पर दुपली बैटो (7]2प7&) रहती है; जिनमें थोडा 
लसलसा द्रव (7?]९:ए८ 79:3 ) रहने के कारण फेफडों की इलचल में धर्षण नहीं होता । 
दायें फेफड़े के तीन और बार्थ के दो भाग होते हैँ । यृक्ष्म वायुवाहिनियों के छोर में वायुकीश 
की अनेक थीलियों रहती हैँ जिनपर फेफड़ों की धमनी को कैशवाहिन्यों का जाल रहता है । 
इन दोनों के आवरण अत्यन्त झीने होने के कारण वायुकोशों की ऑक्सिजन रक्त में जाकर 
लाल रक्तकण के हिमोग्लाबिन से मिल जाती हैं और कार्बन-डार्योक्साइड पानी आदि रक्त 
के निरुपयोगी पदार्थ वायुकाश में आकर फेफडों के मांगे से बाहर निकल जाते हैं । ये दोनों 
क्रिया५ शासतोच्छवास से होती रहती हैं । 
श्वास ठेते समय श्वासपटल स्नायु सिकुद कर नीचे जाता है और उसीके साथ छाती की हड्डी 
आगे ढकेटी जाती है । पसलियों के लायु पसश्ियें। को ऊपर उठा कर छाती के आडे घेर को बढांते 
हैं। इस रीति से छाती तीनों ओरसे फूलती है और साथ ही फेफड़े भी फूलते हैं जिससे हवा भीतर 
घुस जाती है । 
श्रास छोडते समय श्वासपटल स्नायुओं को आकुंचित होने का काम नहीं करना पडता । 
श्वासपटक और पसलियों अपनी पूव॑स्थिति में आ जाती हैं और स्थितिस्थापकंत्व के कारण फेफैडे भी 
सिकुडते हैं जिससे उनके भीतर की हवा बाहर फेंकी जाती है । 
यद्द क्रिया विशेष्ट स्नायुओं की कारण पूरी हाती है । मस्तिष्क की टूम्बनाड़ी में रहनेवाले 
श्वसन-केन्द्र के नाडीतन्तुओं द्वारा उनपर नियंत्रण किया जाता है। भिन्न २ पेशी में ऊपर वणन की 
गई क्रिया के विरुद्ध क्रिया होती है । रक्त में रहनेवाली ऑक्सिजन उन्हें प्रदान की जाती है जिसके 
ऐबज में कार्बन-डार्योक्साइड, पानी आदि निरुपयोगी पदार्थ रक्त में ग्रहण कर लियि जाते हैं । 
आदान-प्रदान के इस कार्य की पेशीजाल में द्दोनेवाली श्वसनक्रिया कहते हैं । 


अ्रश्न 


१, फेफड़े और श्वास-नलिका का वर्णन कर श्वासेच्छवास के काये बतलाइये । (बं, बे. वि, 
१९३१, १९४९ ), 

२. श्वासोच्छशस की कौनसी इन्द्रियों हैं! श्वासोच्छूवास की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है 
( बं, वि. वि, ९९३१३, १९४०, १९४२ ), 


३, फेफड़ों का क्या कार्य है? ( ब॑. वि, वि. १९२७, १९१६ ), 
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४, फेफड़ों और श्रातनारिका का वन कर उनके कार्य कछाइये | (ढं, वि, वि. १९१९, 
१९१९, एस, एस, सी, १९५२ ) 

५, श्रासनलिका के विषय में आप क्या जानते हैं, बतलाहंये । ( बे, वि, वि. १९१४, १९१६, 

एसू, एम, सी, १९११, १९५४, १९५६, १९५८), 

३, आपतोच्छूवात के बारे में आप क्या जानो हैं ! ( बं, वि, वि, १९१४ ), 

७, वृत्थल के खोखले भाग के समस्त बाजुओं की दौवार का वर्णन कर यह बतलाश्ये कि इस 
में दौन पौनसी ईंद्रियाँ हैं ! इस खोखले भाग में भिन्न २ शब्रियों किस किस स्थान ए हैं ! 
स्थान की दृष्टि से उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है | ( १९१६ ), 

८, जब रक्त फैफड़ों में से जाता है तब उसमें क्या परिवर्तन होते हैं! (१९१९, १९४२, 
एसू, एव, सी. १९११, मार्च, अक्तूबर १९५५, १९५१, १९५७ ) 

९, टिपपियोँ लिखिये ;--१, वायु वाहिनी ( १९१७ ), २, फेफड़े (१९४१, १९४१, १९५५ ), 
३, श्ासपटल (१९४१, १९५५, १९५६ ), 

१०, श्र्तोच्छूवात की क्रिय। कैसे होती है! ()0०॥॥9॥॥ 0 ९४)॥७0॥ ) वन 
कीजिये । (१९११, ४०, ४७, ४८, ५१२, १९५४), 

११, छाती का पिंजरा कैतता बना हुआ है, बतलाओये | (एस, एस, ती. १९५२, १९५४, ५७ ), 

१३, श्रासेच्दुवास की किया में छाती का खोला भाग बढ़ा और छोटा कैसा होता है इसका 
वान करो | (१९५७ ), 

१३, फेफड़ों वी रचना (॥0006) का वर्णन करो । (१९५७), 


अध्याय चौथा 
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४७. भोजन और उसकी आवश्यकता -- बादर की हवा चाहे जितनी ठंडी 
या गरम हो पर हमारे शरीर का तापमान सदा ही साधारणतः ९७" से ९८-४० फैरनहाइट 
रहता है| इतका कारण यह है कि रक्त के भोजन-रस का भिन्न २ अवयबों में लगातार 
ज्वलन होता रहता है। इसी प्रकार हृदय, मस्तिष्क ( 87 ), स्नायु ( !४५७७८८९७ ) 
आदि अबयवों को काम में प्रेरित करने की शक्ति ( ॥7ध४9 ) भोजन से ही प्राप्त होती 
है। इसके अतिरिक्त जो पेशियोँ ( 0७॥७ ) कुछ समय काम करने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाती 
हैं, शरीर में उनकी कमी की पूर्ति और शरीर की बाढ़ के लिए नयी पेशियों का निमोण भी 
भोजन द्वारा ही होता है। नयी पेल्ययों का निमौण बचपन और तरुणावस्था में विशेष 
रूप से होता है। इससे स्पष्ट है कि ऊष्णता और शक्ति पैदा करने, शरीर की छीजन पूरी 
करने और उसकी बृद्धि करने के लिए. भोजन की अत्यन्त आवश्यकता है। 

४८. अन्न के प्रमुख घटक -- भोजन में उन सब पदार्थों का समावेश होता 
है जो खाने के बाद पच कर रक्त में ग्रहण कर लिये जाते हैं और उनका उपयोग ऊपर 
लिखे एक या अनेक कार्यों में हो सकता है । शरीर की भिन्न २ पेशियाँ भोजन से ही 
तैयार होती हैं । इससे भोजन में उन सब पदार्थों का रहना आवश्यक है जिससे इन 
पेशियों का निर्माण हो सकता है | शरीर की पेशियों ( 0०॥$ ) का यदि शास्त्रीय रीति से 
पृथकरण करें तो प्रकट होगा कि भोजन में निम्न ६ घटकों की आवश्यकता है। 

१. नायट्रोजन-युक्त पदार्थ (/7०(४॥७ ) --- इनकी शरीर की छीजन को पूरा 
करने और शरीर की बाढ़ के लिए आवश्यकता पडती है क्योंकि शरीर की पेशियाँ इसी 
पदार्थ की बनी रहती हैं। इस पदार्थ में नायट्रोजन वायु प्रमुखता से है, | इसलिए इसे 
नायट्रोजन-युक्त (!082॥00७ ) पदार्थ कहते हैं। बटाना, गेहूँ, भिन्न २ द्विदल धान्य, 
दूध, मांस, अंडा, मछली आदि पदार्थों में यह विशेष रूप से मिलता है।... 

२. कर्बोज्न पदार्थ ( ०४००७७०:४८5 )-- इसमें कार्बन, प्राणवायु और 
हायड्रोजन का मिश्रण रहता है। दायड्रोजन और प्राणवायु का परिमाण २: १ याने पानी 
के समान ( प्र/0 ) रहता है। यह चावल, आलू, सागुदाना, जैसे पिष्ट पदार्थ, श्वेतसार 
($/&८0 ), ज्वार, शक्कर आदि बनस्पतिजन्य पदार्थों में पाया जाता है। इससे ऊष्णता 
और शक्ति मिलती है। यदि ये पदार्थ अधिक परिमाण में खाये जाय और उचित 
व्यायाम न किया जाय तो उसका शरीर में योग्य रीति से ज्वलन नहीं होता जिससे वह 
शरीर में जमा होता रहता है और तब उसका चर्बी में परिवर्तन होता है । 

३. ख्लिग्ध पदार्थ ( चिकनाई-7४७ )--ये पदार्थ चर्बीयुक्त आम्ड 
( #शह 2४०७ ) और ग्लिसरिन के सम्मिभ्रण से बनते हैं। चर्बी के ए्थक्ररण करने 
पर उसमें कार्बन, हायड्रोजन और ऑक्सिजन वायु मिलेंगी। मझ्खन, घी, सूखा नारियल, 


५६ शरीरविज्ञान 


तिल, मूँगफली और राई आदि पदार्थों के तेल स्निग्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। इनका 
उपयोग शरीर की उष्णता और शक्ति उत्पन्न करने में होता है। परंतु कार्बोज पदार्थों की 
अपेक्षा इन पदार्थों से शरीर भें अधिक उष्णता पैदा होती है। भोजन में स्निग्ध पदा्थी 
का आवश्यकता से अधिक मिकदार बढ़ जाने से शरीर में जब उनका ज्वलन नहीं होने 
पाता तो शरीर में वे त्वचा के नीचे जम कर स्थूलता पैदा करते हैं। 

४. लवण (59॥8 ) --आम्ल (8००७ ) और क्षार (8॥:७॥०७ ) के 
मिश्रण से भिन्न २ लवण बनते हैं। इनसे शरीर की छीजन पूरी होने और उसकी बाढ़ 
होने में सहायता पहुँचती है। नमक या सोडियम क्लोराइड - यह लवण रक्त और अन्य 
शरीर घटकों में मिलता है। कैलशियम फास्फेट हड्डियों को बलवान बनाने और लोह 
( 70०0 ) रक्त को हिमोग्लोबिन नामक पदार्थ तैयार करने के काम में आते हैं। इनके 
अतिरिक्त हमारे शरीर में सोडियम, कैलशियम, पोटेशियम आदि अनेक लवणों की 
आवश्यकता होती है । सोडियम क्लोराइड याने नमक नामक लवण के अतिरिक्त ऊपर 
कहे गये अन्य लवणों को हम स्वतंत्र रूप से अपने भोजन में नहीं मिलाते। शाक-भाजी, 
फल और अन्य बहुत से पदार्थों में वे लवण रहते हैं। अतः इनके खाने से हमें आवश्यक 
व्वणों की भरपूर प्राप्ति हो जाती है। 

५, पानी ( ४४०/४ )-- इमारे शरीर में 3 भाग पानी का है। पेशी के निर्माण 
के लिए, पानी अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है। मोजन का पचन और उसका शोषण, रुधिरा- 
मिसरण और मलोत्सजन आदि शारीरिक क्रियाएँ पानी की सहायता से ही सम्पन्न 
होती हैं । 

६. जीवन-सत्तव ( ४६४77 ) -- शरीर में ऊपर बतलाये गये पॉच घटकों 
के भोजन द्वारा पहुँचने पर भी शरीर उचित बाढ़ और आरोग्य के लिए. उसे एक 
और घटक की आवश्यकता पड़ती है। उसे जीवन-सत्त्व कहते हैं। शरीर को सब प्रकार 
के जीवन-सत्त्व पर्यात मात्रा में न मिलें तो स्कर्वी ( 50ए7ए५ ), सूखा (शं८८९८४७ ) 
आदि रोग पैदा हो जाते हैं| हरी भाजी, फल, दूध, अंडा, मरूखन, अंकुरित द्विदल घान्य 
आदि अनेक पदार्थों में ये सत्त्व पाये जाते हैं। ताजे पदार्थों में इनका परिणाम अधिक 
रहता है परंतु उनके अधिक समय तक रख छोड़े जाने से बासी होने पर तथा उनको 
ज्यादा तपाने पर उनके परिमाण में कमी आ जाती है। हमें अपने दैनिक आहार में 
विभिन्न जीवन-सच्तचों का समावेश करते रहना चाहिये | 

उक्त भोजन-घटकों की अधिक विस्तारपूर्वक जानकारी लेखक के “आरोग्यशास्र * 
नामक अन्थ के “ भोजन ” शीर्षक अध्याय में मिलेगी । 

४९. पचनेन्दियों और पाचन-क्रिया-- भोजन का पाचन जिस मार्ग से 
होता है उसे मोजन-मार्ग या अश्न-मांगे ( 3॥700/४7 ८०४ ) कहते हैं | अन्नमार्ग 
एक स्नायु (४४७०४ ) की छचीली, हरूम्पी, पोली नली है, जो हमारे मुँह से शुरू 
होती है और छाती तथा उदर भागों से होती हुईं अन्त में गुदद्वार में ( 8॥०8 ) 
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समाप्त हो जाती है | यह नली कहीं सैकरी कहीं चौड़ी है | उसमें मुंह, 
गला (फछ्राथशारऊ ), भन्ननलिका (77000-छा7/४ ), जठर (90072०॥ ), 
छोटी ऑतढी, और बढदी अँतदी और गुदा तथा मछाशय आदि भाग हैं। इनके 
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शिलह 2 (2००2 
(७ #*ी +्च्् दुर्पिड 
स्वादुर्पिड की और पित्त८ 38) आल 
की नलिकाओं से बनी आह मांग 
हुई संयुक्त नल्किा का ल्‍ 
पकाशय में का मुंह छोटी अँतर्डी 
2 बडी अतडी, 
बडी अंतडी...-* * नीचे जानेवाला 
ऊपर जानेवाला आगे 
भाग 
स्थुल आंत्राशय--*” जट 5 है 
लिकन्न न । 2++७+००७७७ '०७ ्‌ 
जत्रपुच्छल/ हे «० गुदाद्वार 


आकृति ४० --- अश्लमार्ग ( 3)77९0(07५9 ८७०! ) 
मुँह, गला, अन्ननलिका, और पकाशय इन इंद्रियों का अंदर का भाग दिखाने के लिये उसका 
खडा काटा हुआ छेद बतलाया गया है | ( आकृति रचनात्मक है । ) 


अतिरिक्त लारोत्यादक पिण्ड (लार पैदा करनेवाली प्रन्थियाँ ), यकृत (/90 ), 
स्वादुपिण्ड ( 79027९४७ ) आदि पिण्ड मिन्न २ पाचक रस तैयार कर छोटी नलिकाओं 
के मार्ग ( 092७ ) से अन्नमार्ग में उंडेल देते हैं | ये सब पिण्ड भी पचनेन्द्रियों में 
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सम्मिलित हैं। यह अन्नमार्ग की दीवार मुख्यतः स्नायुओं से बनी हुईं है। स्नायुओं के 
आऊंचन के कारण भोजन धीरे २ आगे बढ़ता है। अन्नमाग के भीतरी ओर अन्तस्त्वचा 
(3/प८०४४ ए्रथ॥9॥० ) की झिल्ली रहती है, जिसके नीचे रहनेवालो सैकड़ों सूक्ष्म 
अन्थियों जो रस तैयार करती हैं वह अन्नमार्ग में पहुँच जाता है। उसीसे अन्तस्त्वचा तर 
रहती है जिससे भोजन के पचनकार्य में भी सहायता पहुँचती है। जिन पेशियों का समूह 
रक्त के पदार्थों की सहायता से कसी रस को तैयार करता है उसे हम प्रन्थि अथवा 
पिण्ड ( 5]870 ) कहते हैं। उस रस का शरीर की किसी क्रिया में यदि उपयोग होता है 
तब उसे स्लाव ( 5०2८८४०॥ ) कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी रस के निरुपयोगी 
पदार्थों को बाहर निकालना हो तो उसे उत्सगै-रस ( 7ऋ८ाथए०7 ) कहते हैं। अन्नमार्ग 
के भिन्न २ अवयवों अथवा ग्रन्थियों में जो स्नाव तैयार होता है उसमें खास २ गुण-धर्म 
के पाचक द्रव्य ( #९/्रशया$, 07 €/297768 ) रहते हैं ।पाचक द्रव्य का अर्थ यह 
है कि उनकी सहायता से भोजन में महत्त्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन तो होता है, परन्तु 
स्वये उनमें ( द्रव्यों में ) बिलकुल परिवर्तन नहीं होता | इसी-क्रिया याने पाचक द्रव्यों के 
रासायनिक परिवर्तन के कारण ही न घुलनेवाले पदार्थों का घुल जानेवाले पदार्थों 


मे का (26४४०४ ) हो 
डर जाता है | हम जो भोजन करते 
८8 0)... | हैं वह अन्न-माग में आनेवाले 
र्ज्ण्जा शक्पण 4 299.“ भिन्न २ रसों के पाचक-द्रव्यों की 
सहायता से घुल जाता है और 
उसको हम कहते हैं कि अन्न का 
पचन हुआ (7ए8४०४४०7 ) | 
गा ) भोजन में' जब इस तरह का 
परिवर्तन हो जाता है याने जब 
थओ खाया हुआ भोजन घुल जाता 
है तभी उसका रक्त में शोषण 
( 39507700० ) हो सकता है। 
पक “० निचला दांत. इस रीति से रक्त में शीषित क्रिया 
७७४४९४०-..तनिचला होंठ. गया भोजन-रस रक्त के ही 
जरियि मिन्न २ पेशियों तक 
, आकृति ४१-. रा पहुँचता है और उससे शरीर की 
छीजन पूरी हो कर शरीर की बाढ़ होती है. इस क्रिया की भोजन का सात्मीकरण 
€ 838ंप्राधरध॑णा ) कहते हैं। 


५०. मुँद (0(00॥ )-- यह अन्नमागी का पहिल़ा भाग है। मुँह की अगली 
ओर होंठ और उसके पीछे, ऊपर तथा नीचे दाँतों की कतार है। बाहरी ओर कप्रोल के 







2 
के 
| ईट 


जीभ 
( 70795 ) 
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स्नायु, नीचे के हिस्से में जीम और ऊपर कढ्ा और नर्म ताल ( प्रात 200 50 9888 ) 
हैं। तालुके पिछली ओर बीचों बीच अलिजिव्द् ( एए०१७ ) होती है। मुँह के पीछे गला अथवा 
ग्रसनिका है जिसके दोनों ओर गलग्रन्थि याँ ( 70795 ) हैं। इनके अतिरिक्त छार पैदा 
करनेवाली तीन ग्रन्थियाँ ( 58॥४79 8/9705 ) मुँह के प्रत्येक बाजू में हैं ; उनसे उत्पन्न 
होनेवाली लार, जो पाचक रस कहलाती है, मुँह में आकर मिलती है | 


५१, दांत (7०९८॥ )- मुँह के ऊपरी और निचले जबड़े में ( (9007 क्ा0 0फ९- 
[७ ) दाँतों की एक २ कतार जड़ी हुईं है। दाँत भोजन चबाने के काम में आते हैं। 
हक दाँत के जड़ (१२००८ ), गर्दन (५८०८ ) और चोटी ( 07०७7 ) ये तीन भाग 
ह्‌ | | 

जबड़े की हड्डी में दांत का जो भाग हृढ़ता से न हा (7 सदा 

जमा रहता है उसे दाँत की जड़ ( २००४ ) कह्दते 2 ट्िशशीर 
हैं। मसूड़ों के नीचे दाँतों के आकंचित भाग को. गर्दन-+८ ४ कि | | 
दाँतों की गर्दन ( २००८ ) कहते हैँ और मसाड़ों (४ ६ 
के बाहर दिखनेवाले दाँत के खुले भाग को दँत. जड--शी 0 रक्तवाहिनी 
का सिर या चोटी (07०० ) कहते हैं। व नाडीत॑तु 
प्रत्येक दाँत का भीतरी द्विस्सा पोछा है जिसमें... आइति ४२ - दाँत की रचना 
दन्‍्त-मज्जा (70०॥-०ए० ) नामक एक नरम ( खडा काया हुआ भाग ) 
पदार्थ रहता है। रक्तवाहिनी और नाडीतन्तु जड़ में रहनेवाले छेद के द्वारा भीतर प्रविष्ट 
होते हैं| दाँत का अधिकांश भाग दुन्तिन ( 00076 ) नामक कड़े पदार्थ का बना 
रहता है| उसके सिर का भाग अधिक कड़ा और स्वच्छ सफेद दन्तवेष्ट ( [॥978| ) 
नामक द्रव्य से बना रहता है | दाँत की जड़ पर सीमेंट ( 0०7९7 ) नामक दृढ़ पदार्थ 
होने से दाँत जबड़े की हड्डी में मजबूती से जमा रहता है । | 


छोटे बच्चे के दाँतों को दूध के दाँत (!५॥॥: (८०॥, ) कहते हैं। साधारणतः आठ से 
दस महीने के बच्चे को दाँत आने लगते हैं और जब यह दो वर्ष का हो जाता है तब 
उसके सब दाँत निकल आते हैं। आठ डाढें ( १४०)2 ), चार कीलियों ( (७765 ) 
और आठ चपटे काटनेवाले दाँत ( 703075 ) मिल कर कुल दूध के २० दँँत होते हैं । 
चूंकि इन्हें इल्का काम करना पडता है, इसलिए ये स्थायी दाँतों की ( ऐक्षाणगाशा 
८०९॥॥ ) अपेक्षा छोटे और नाजुक होते हैं। छः वर्ष की आयु के बाद में इन दाँतों का 
गिरना झुरू हो जाता है और उनके स्थान पर स्थायी दाँत आने लगते हैं। स्थायी दौंत 
कुछ ३२ होते हैं। ऊपरी और निचले जबड़े में १६ के क्रम से जमे रहते हैं। 


सार टुकड़े करनेवाले दाँत (7/79079)- ये मुख की अगली और प्रत्येक 
बाजू दो दो हिसाब से जमे हुए हैं । प्रत्येक दाँत की एक जढ़ और एक चोटी होती। 
उसकी तीक्ष्ण कोर कें कारण भोजन के टुकड़े बनाने में सहायता मिलती है। 
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दो कील के दाँत ( 027८७ )--ये ऊपरी दाँतों के पीछे हैं | प्रत्येक बाजु 
एक २ दाँत जमा रहता है। प्रत्येक में तेज नोक रहती है। 
१ २ ३ ४ ५ ६ 3 ८ 





आकृति ४३-- स्थायी दाँत ( 7?८य्रा4९7(0 (९९॥ ) 
एक जबड़े के एक ही बाजू के आठ दौंव दिखलाये गये है। १, २ ठुकडईे करनेवाले दौँत 

( [7050७ ), ३ कालियाँ ( 09776 ), ४, ५, छोटी डार्ढे ( 807०ए995 ), ६५, ७, ८, बडी 
डाढ़ें ( १॥085 ) ! 

चार छोटी डाढ़े ( 8८प५४०५७ )-- कील के दाँतों पीछे प्रत्येक बाजू दो 
के हिसाब से ये दाढें उगती हैं । 

छः बड़ी डाढ़े ( १४०४७ )-- प्रत्येक बाजू तीन के हिसाब से ये डा्ढें रहती 

१. ५ है। ये मोदी होती हैं और प्रत्येक डाढ में दो या 
अधिक जड़ें रहती हैं| उसका ऊपरी भाग फैला 
हुआ होता है इसलिए, उसकी चोटी चार भागों 
से मिलकर बनती है। भोजन को बारीक बनाने 
में डाढों का बडा हाथ रहता है। चार डादें 
लगभग १८ वर्ष की आयु तक नहीं ऊगतीं | 
तभी उसे बुद्धिहाढड ( शञां5त60०ा (००0४ ) 
कहते है | 


५२. लारोत्पादक पिण्ड ( 52एश५ए 
ह 82705 )-मुख के प्रत्येक बाजू में तीन 
२३ ४ लारोत्पादक पिण्ड रहते है। उनमें से एक 





आकृति ४४ -- छारोत्पादक पिण्ड. परॉटिड पिण्ड (?०7०४॑१ ४2970 ), कान के 
( $8॥ए29 2/2708 ) सामने कपोल-भाग में और दूसरा, सबमेंक्सिलरी 


निचले जबडे का एक बाजू निकाल पिण्ड ( 5प्राग्रथ्ण्य/आए 2)ध70 ), जबड़े की 
कर हे हक का मा हक इड्डी के नीचे रहता है। तीसरा, सबर्लिग्वल पिंड 
बाजू के लारोत्पादक पिण्ड बताये गये / 50 0ष्षपथं 2070 ), जीम के नीचे हैं । 
हैं। १ फॉटिड (720), २ सब- इन सब पिष्डों या गििटियों में उत्पन्न होनेवाली 
मक्झिलरी (5प्रंणाक््तोार ). रे े 
सब्िंग्वल ( 5009[7 204! ). ४जिव्हा, अर ( 04४७ ) छोटी नलिकाओं के मारे 


५ परॉटिड ढबट (०00 60८६), (2५०७ ) से मुँह में पहुँचती है। प्रत्येक पिण्ड 
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छोटी छोटी गाँठों ( 7,090०७ ) से मिलकर बना है। इन गाँठों को सूक्ष्मदशीकर्यत्र से 
देखें तो ऐसा दिखलाई देगा कि एक छोटे पोले भाग के आसपास पेशियों की चक्राकार 
रचना बनी हुई है और उनके आसपास केशबाहिनियों का जाल है | इन केशवाहिनियों के 
रक्त से जो रस (॥.श797 ) झरता है, उनसे पिण्ड की पेशियाँ लार को तैयार करती 
हैं। लार नामक रस सूक्ष्मनलिकारमे ( 20८४ ) जमा होकर एक बडी नलिका में जाता है 
जहाँ से वह मुँह में उँडेला जाता है। लार-रस या ल्वर, पानी के समान पतली है | उसकी 
यदि लिटमस कागज से परीक्षा की जाय तो 
उसमें क्षार (४४८४) ) का होना सिद्ध 
हो जाएगा। लार के कारण मुँह गीला रहता है 
जिससे स्पष्ट बोलने और भोजन चबाने में 
सहायता मिलती है और भोजन के कब्रोज 
पदार्थ पचते हैं | और भोजन निगलने के गोग्य 
लुगदी के रूप में बन जाता है। जीभ की 
अन्तसख्वचा में स्वाद का संवेदनावाहक नाडी- 
तन्तु होने के कारण ज्योंदी भोजन मैँद् में जाने 
लगता है त्योंद्दी लार पैदा होने लगती है। आइति४५- लारोध्पादक पिण्ड ( 52 एफ 
किसी स्वादिष्ट पदार्थ की गंध आते ही अथवा £8]»705 ) का सूक्ष्मदर्शकयंत्र से दिखने- 
उसके दिखलाई पडते ही, नहीं नहीं, उसका वाला कादा हुआ भाग । 

स्मरणमात्र होते ही, हमारे मुँह में पानी छ्टने ८ रसोत्पादक पेर्श। ( 50८0॥॥78 ०९७ ), 


है अनभव है व सूक्ष्म नलिका का आधा काटा हुआ भाग, 
लगता है | यह हम सत्र का अनुभव है । / सूध्म केशवाहिनियाँ । 





७३. मुँद में मोजन का पाचन-कार्य -- चकी में जिस प्रकार अनाज पीसा 
जाता है उसी प्रकार दाँतों भें भोजन चबाया जाकर बारीक पीसा जाता है। और जीभ 
की सहायता से लार के रस के साथ वह खूब साना जाता है। लार में टायलीन 
(?४थ०ंत॥ ) नामक जो खास पाचक द्रव ( शिशावशा। ) रहता है उसकी सहायता से 
भोजन के कर्बोज ( एश००ए१४८५ )का माल्टोज नामक शक्कर ( !४»-5प्रन्‍टआ' ) 
में रूपान्तर हो जाता है। रोटी का टठुकद्ा चबा कर जब हम निगलने लगते हैं तब वह 
पहले की अपेक्षा हमें अधिक मीठा लगता है। इसका कारण यह्द है कि उसमें ऊपर कह्दे 
अनुसार शक्कर हो जाती है। श्वतसार (5:आ0 ) आदि कबॉज पदार्थ ( ८४४७०४४१४४(८७) 
पानी में न घुल सकने के कारण उसी रूप में रक्त में नहीं मिल सकते। परन्तु उसभे तैयार 
होनेवाली शक्कर घुल सकती है। इस तरह टायलिन की सहायता से न घुलनेवाले कर्बोज 
का घुलनेवाली शक्कर में जो रूपान्तर होता है उसे ही कर्त्रोज पदार्थों का पचन कहते हैं। 
इस पचन के योग्य रीति से होने के लिए छार की ठायलिन की क्रिया को काफी समय 
मिलना चाहिये | इसी लिए हमें भोजन को आराम से, धीरे २ और अच्छी तरह से चबा 


कर खाना चाहिये | 
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७५७. गला या प्रसनिका ( 7४४०५ ) - मोजन और हवा दोनों का ग्रसनिका के 
मार्ग से ही भीतर प्रवेश हो जाता है; परन्तु असनिका के चबाये हुए भोजन की जीम की 
सहायता से अच्छी छुगदी बन जाती है और वह जीभ के पिछले भाग से गले में ही 
ढकेली जाती है | 
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१ नाक की खोखली , मि कल १ नाक की खोखरी 


२ तालु 


; है ३ मुंह का खोखली 
हैक ४ श्वासमार्ग का पर्दा 


४889 
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२ ताल हि 
३ मुँह की खोखली “५ 
४ श्ासमार्ग का पर्दा 
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आकृति ४३ 
शासोच्छुवास के समय की स्थिति भोजन निगलने के समय की स्थिति 
श्वासोच्छूवास के समय और भोजन निग़लने के समय श्वासमाग का 
पर्दा ( &एं28//005 ) और नरम तालु ( 506 9296 ) किस 
स्थिति में रहते हैं यह इस आकृति में दिखछाया गया है । 

नीचे ही उनके भिन्न २ मार्ग बने हुए हैं। जो भोजन हम करते हैं, उसका आ्रास भूल: 
कर भी श्वासनलिका में नहीं जाता । वह अन्ननलिका ( 07॥०६ ) में ही जाता है। इसका 
कारण यों है -- भोजन निगलते समय जब गलगुण्डी ऊपर उठाई जाती है तब श्वास- 
नलिका ऊपर खींच जाती है। इसका ऊपरी मुख जिव्हा की जढ़ के नीचे आ जाता हैं 
और श्वासमार्ग बंद होता है। उसी समय श्वासमार्ग का पदी भी नीचे आकर श्वासमार्ग को 
बंद करने में सहांय्यक होता है ( आकृति ४६ देखिये )। गले या ग्रसनिका के स्नायुओं के. 
आकुंचन के कारण भोजन अन्ननलिका में ही ढकेला जाता है। 

५५, अश्वनलिका ( 0४॥९६ ०7 0000-फ79९ ०7 ८४5०7॥०४प५७ )--- इसकी 
लम्बाई लगभग दस इंच है यह ग्सनिका ( /0»»75 ) के निचले पिछले बाजू से: 
प्रारंभ होती है और श्वासनलिका के पीछे से छाती में जाकर श्रासपटल के श्नायुओं में से 
उदर-गह्र में जाती हुई जठर में पहुँचती है । यही इसका अंतिम छोर समझना चाहिये । 
यह श्वासनलिका (779०/४४ ) के पीछे रहती है। उसकी भीतरी ओर अन्तस्लवचा 
( ]/७९८008 7]07797870९ ) का आवरण रहता है | और उसकी मोठाई लम्बे और गोल. 
दोनों तरह के सनायुओं से बनी हुओ है। जब भोजन का कौर ( भ्रास ) अन्ननलिका में 
पहुँचता है तब उसके ऊपरी बाजू के बर्दुलाकार स्‍नायु आकुंचन होते है और निचले शिथिल 
होते हैं जिससे कौर आगे ढकेला जाता है। वर्वुलाकार स्नायुओं का आाकुंचन ऊपर से" 
नीचे जठर तक एक लहर के समान आगे बढता जाता है। इस क्रिया को आकुंसन- 
लड्॒री ( ९८:४४» कहते हैं| इस क्रिया से मोजन जठर में पहुँचता है । 


पाचन-प्रणाली ६३ 


५६, जठर ( 507730 )--- यह एक स्नायुओं की पोली येली है; जिसकी 
चौढ़ाई अन्न-मार्ग के सब भागों से अधिक है। जठर, उदर-गहर के बायें और ऊपरी भाग 
में श्वासपटल ( ०एग्रधट्ट7 ) के नीचे है; उसकी लम्बाई लगभग १० इंच और 
चौड़ाई ४३ ईंच है। इसका अधिक चौड़ा भाग बायीं ओर, और बहुत कम चौड़ा भाग 










अन्ननलिकाका निचला मुँह जठ़र का उपरी भाग 
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अन्तरत्वचा. अन्तस्वचा का. स्नायुओं का. उदरान्तर्वेष्टन ( ए८7(0॥८प॥ ) 
निचला गअंयिमय भाग आवरण 
आकृति ४७ -- जठर का भीतंरी भाग दिखानेवाछा कटा हुआ छेद । . 


जठर की दीवार के चार आवरण दिखाने के लिए केवल निचले भाग को काय गया है । 
ऊपरी तरफ ज्ायु के एक २ स्तर क्रम क्रम से काटकर निचले लायु का स्तर दिखलाया गया है। 


'दाया ओर है। इसके ऊपरी ओर अन्ननलिका खुलती है, जिसे 087078९ 'फथयागाह़ट कहते 

'हैं और निचले तथा दाहिने बाजू के छोर से, जिसे ?४)00८ ०79८०॥४ कहते हैं, छोटी 
अँतड़ी घुरू होती है। इन दोनों स्थानों पर वर्तुलकार संकोचक ख्ायु ( 99770 ) 
जठर के दोनों मुखों को बन्द करने में सहायक द्वोते हैं। भोजन के आगे जाने के समय 
ही ये खुलती हैं। जठर आकार में साधारणतः भिश्ती की मशक के समान है, जों जठर 
में रहनेवाले भोजन के मिकदार के अनुसार कम-ज्यादा होती है। 


जठर चार आवरणों से मिल क्र बना है -- 


(१) जठंर के भीतरी भाग मे अभ्तस्त्वचा ( १/४८००७ एर७॥०7०॥९ ) का 
आवरण रहता है। जठर जब साली रहता हैं तब उसपर छरींसी पड़ी रहती है। . - 


६७ शरीरविज्ञान 


( २ ) अन्तस्तवचा से लगा हुआ और उसके नीचे दूसरा आवरण ( 500970000७ 
004 ) है, जिसमें ज़ठर-अंथि ( 05070 ४!4705 ) है । इससे उत्पन्न होनेबाला 
जठर-रस ( 0577८ |००९ ) छोटी नलिका के द्वारा जठर में पहुँचता है। 


( ३ ) तीसरा आवरण स्वायुओं का बना हुआ है। इन स्नायुओं के खड़े, आढ़े 
और तिरछे तीन स्तर रहते हैं। इनमे से आड़े अथवा वर्ठुलाकार सनायु ( "०५ ) 
के कारण जठर का अन्ननलिका ( 5७॥४६ ) के पास का मुख और छोटी अँतड़ी के पास 
का मुख सदा बन्द रहते हैँ। भोजन के आगे जाते समय द्वी मुख खुलते हैं| 


(४ ) जठर के ऊपर उद्रास्तर्वेष्टन ( ?९४॥07००० ) नामक एक चमकनेवाला 
गुलगुला आवरण रद्दता है। यही आवरण उदर की अन्य इन्द्रियों पर भी रहता है| 

अन्न के जठर में आने पर लार की टायलिन की क्षार माध्यम में होनेवाली 
पिष्ट पदार्थों पर की क्रिया कुछ देर तक जारी रहती है; लेकिन अधिक आम्ल पदार्थ 
उत्नन्न होने लगा कि वह बंद हो जाती है। मोजन के जठर में पहुँचते ही जठर 
के भिन्न २ स्नायु तिकुड़ने और फैलने लगते हैं जिससे उत्पन्न होनेवाली आकुंचन-लहरी 


स्वरादुपिंड का अंग ऊध्वग्रंथि 
( 8007 ) (5पथा2॥३ 2870 ) 





स्वादुर्पेडनलिका एवं पित्ततल्कि स्वादु्पिंड का सिर मृत्रवाहक ( (7&९॥ ) 
का एकमेव भुख (]4९80 0 9900८/€७8 ) 


आकृति ४८ -- पक्रशय, स्वादुपिण्ड, छीदा और मूत्रपिण्ड 
अन्तत्तवचा की झुर्रियों दिखाने के लिए अगला कटा हुआ पक्‍्वाशय एवं स्वादुर्पिड, प्लीडा 
भौर मूत्रषिंड | स्वादुपिंडनल्कि। का भाग देखने के लिए स्वादुर्पिंड का शिर काय दिखाया है। 


पाचन-प्रणाली च्५ 


के कारण भोजन मिल सन कर जठर के पाचन-रस में बराबर मिल जाता है। पाचक-रस 
के तैयार होने के पूर्व जठर को रक्त पहुँचानेवाली रक्तवाहिनियाँ फैलकर जठर में अधिक 
रक्त पहुँचाया जाता है। जिसके कारण अन्तस्त्वचा के नीचे रहनेवाली हजारों सूक्ष्म ग्रंथियों 
से पाचक-रस तैयार होता है और बह जठर के भीतर में उंडेला जाता है। यह ज़ठर- 
रस ( ७४४८८ प४ंं०० ) पानी के रंग का होता है और स्वाद में खट्टा लगता है। उसमें 
पानी और द्यायड्रोक्लोरिक अंसिड के अतिरिक्त पेप्सिन (?८7०थ॥ ) और रेनिन 
(रिथाणं। ) नामक दो पाचक द्रव्य (#श्ग्राथ्या5 ) भी रहते हैं। भोजन के 
नायट्रोजनयुक्त पदार्थ (77073 ) पर पेप्सिन नामक पाचक द्रव्य का हायड़ोक्लोरिक 
अंसिड की सहायता से घुलनेवाले (50५06 ) पदार्थ पेप्णोन ( ?९०५०४८ ) में रूपान्तर 
हो जाता है। उसी प्रकार रेनिन (!२८०४॥ ) नामक पाचक द्रव्य का दूध के केसिइन 
( ००७९४ ) नामक नायट्रोजनयुक्त पदार्थ ( ?700275 ) पर असर पडने से दूध का 
दही बन जाता है। तत्यश्वात्‌ पोप्सन और हायड्रोक्लोरिक अंसिड की मदद से यह दही 
आसानी से पच जाता है। भोजन के नायट्रोजनयुक्त पदार्थ इसी रीति से पचते हैं। 
भोजन जठर में लगभग तीन से चार घंटे तक रहता है। इस अवधि के बाद जठर में 
रहनेवाले भोजन में कुछ नायट्रोजनयुक्त पदार्थ, और कुछ पेप्टोन बने पदार्थ, कुछ कर्बोज 
पदार्थ, कुछ शर्करा में परिवर्तित पदार्थ और स्निग्घ पदार्थ, घुली हुई स्थिति में रहते हैं। 
इन समस्त पदार्थों के आम्ल-मिश्रण को काइम ( ०7५776 ) कहते हैं। इनमें की बहुतही 
थोडी पेष्टोन और शक्कर जठर की केशवाहिनियों द्वारा सोखी जाकर यक्वत की ओर ले 
जायी जाती है । शेष भोजन जठर की अतडियों की ओर रहनेवाले मुँह का वर्तुछाकार 
स्‍्नायु ( ?/0००८ 5०॥72०7 ) ढीला होकर छोटी अँतडी में धीरे धीरे पहुँचता रहता है । 


५, छोटी अतडी ( 57% 0029776 ) -- यह छगभग २२ फूट लम्बी और 
१ इंच चोडी स्नायुओं की बनी हुई पोली नली है; जिसकी गिडुली उदर-गह्वर में अच्छी 
तरह बैठी हुई है। इस जँतडी का प्रारम्भ जठर के निचले मुँह से होता है और अन्त 
दाहिने और निचले बाजू , बडी अंतडी के निकट होता है। छोटी जेंतडी के प्रारंभिक 
दस इंच के भाग को पक्काशय (70900०४०० ) कहते हैं। उसका आकार घोडे की 
नाल के समान है। उसके वृत्त्याकार में क्लोम या स्वादुपिण्ड के सिर का भाग आडा जमा 
हुआ है। यह भाग शेष छोटी अँतडी की अपेक्षा अधिक चौडा है। वह अन्य छोटी 
अँतडी के भाग के समान स्वच्छन्द रीती से हिल नहीं सकता। स्वादुपिण्ड या क्‍लोम से 
निकलनेवाली स्वादुपिण्डनलिका ( ?०४८:०८४०८ 07८४ ) और यकृत से निकलनेवाली 
पित्तनलिका (86 १०८ ) एकत्रित होकर पक्काशय में अपने रसको लछाकर 
छोडती हैं। जठर के समान छोटी मँतडी भी चार आवरणों की बनी हुई है। 


१. अन्सस्तयया का आावयरण ( ७००७७ एरशाए7४॥8 ) - यह झुर्रियोंदार है है 
जिससे पाचक रस का भोजन पर क्रिया होने के लिए. और अभिशोषण ( 8७४०-०७० ) 


के लिए थोडी जगह में अधिक क्षेत्र मिल्ल सकता है। मखमल के कपड़े पर जिस 
, श. '४ 
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छेद »< १० 
भाकृति ४९ - छोटी भँवडी के चार आवरण और शोषणेंद्रियाँ ( ४॥॥) ) 


१ छोटी अतडढी २८ २/३- छोटी अतडी का आडा छेद बतला कर उसके एक पर एक रहनेवाले 
चार आवरण बतायें है । 
२ छोटी अँठढी का छेद  १०- छोटी मँतडी का एक बाजु का काय हुआ छोटा भाग उसके 
आवरण ठीक समझने के लिये दस गुना बडा बतलाया है। 
३ शोषणेंद्रिय * ५०० - छोटी अतडी के अन्तस्त्वचा की शोषणेंद्रिय की रचना समझने के 
लिए वह ( यूध्मदर्शकयंत्र से देखने पर ) ५०० गुना बडाकर बतलाया है। 
प्रकार कोमल रोएँ रहते हैं उसी प्रकार के रोएँ इस अन्तस्त्वचा पर भी रहते हैं। उसमें 
सुक्षम रसवाहिनियाँ ( [.प्रगाणान्रा८ ८थण|द्ां28 0 [40(€४ ) और रक्तवाहिनियाँ 
हैं, जिनका उपयोग मोजन के अभिशोषण के लिए, होता है । अन्तस्त्वचा के प्रत्येक कोमल 


उठे हुए. भाग को शोषणकेन्द्र ( ४७७ ) कहते हैं। 
२. अन्तस्त्वचा के नीचे ( 9797770008 ८०४ ) और उससे सटी हुई पाचक-रस 


पैदा करनेवाली प्रन्थियाँ होती हैं; जिनसे खबित होनेबाला आंत्ररख ( ॥7(280॥74! 
)५०० ) उपयुक्त चुर्रियों के निचले भाग से मँतडी की नली में पहुँचता है। 


३. तीसरा आवरण ( (४४८०४ ००» ) स्नायुओं का बना हुआ है। जिसके 
भीतरी हिस्से में वतुल्लकार और बाइरी हिस्से में खड़े स्नायु रहते हैं। इस प्रकार स्नायुओं 
के दो स्तर रहते हैं। अन्ननलिका के समान इसके वर्दुलाकार स्नायु एक स्थानपर जब 
भरुंचित होते हैं तब साथद्टी उसके निचले भाग में शिथिरू हो जाते हैं। इस तरह 
आकुचन-लद्दरी (८४४८४४5 ) उपन्न होती है और भोजन की गति आगे बढती है। 
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४. जठर के समान इसका बाहरी आवरण भी उदरान्तर्वेष्धन ( ?४700९७॥) ) 
का बना हुआ है। भोजन जठर से पक्काशय में ( 0५००शघ्ा ) जब पहुँचता है तब 
उसमें स्वादुर्पिंड-रस ( ८४४४८ ]एं०० ), पित्त (3॥0 ) और आन्त्रसस ( 76- 
50॥4/ घां०० ) आ कर मिलते हैं। 

५८, स्वादुपिण्ड रख (्‌ ए?४7०९०४४८ ][ए४०६ ) --पक्काशय के चक्कर भें जो 
स्वादुपिण्ड या क्लोम ( ?४7८८४४ ) नामक ग्रन्थि है उससे यह रस उत्पन्न होकर एक 
नलिका के मार्ग (?०४८९४४८ १7८ ) से पक्काशय में पहुँचता है। ( आकृति ४८ देखिये )। 
यह क्षारीय (&2॥7० ) है तथा पानी के समान पतला और रंगविद्दीन है। 
उसमें पानी, छवण, नायट्रोजनयुक्त पदार्थ (?7०थां॥ ) आदि द्रव्य रहते हैं। 
इनके अतिरिक्त उसमें अमिलेप्सिन ( 377907»7 ), ट्रेप्लिन ( 77श/»॥ ) 
और लायपेज (.745० ) नामक तीन महत्त्व के पाचक द्रव्य ( #शप्रा७१७ ) हैं 
जिनकी क्रिया केवल क्षार ( अ्द ) के -.धध्यम में ही हो सकती हैं। अमिलोप्सिन के कारण 
कर्बोज पदार्थों ( 0४0०॥ए८7८/१०४ ) की माल्टोज नामक शक्कर बनती है। ट्िप्सन की 
क्रिया नायट्रोजनयुक्त पदार्थों (70278 ) पर होती है। उससे पेप्टोन अथवा रासायनिक 
दंष्टि से उससे मी अधिक सरल रचना के पेप्टाइड ( ?०००००७ ) और जँमिनो भेंसिड 
( 7770० 2८0 ) तैयार होते हैं। पित्त-रस की सहायता से छायपेज नामक पाचकद्रव्य 
भोजने के स्निम्थ पदार्थों पर अपना असर डालता है जिससे स्निग्ध पदार्थों की अत्यंत 
बारीक गोलियों बनकर दूध के समान (ग्रागणांआं० ) पदार्थ तैयार होता है| इस दूध 
जैसे पदार्थसे अथवा स्निग्ध पदार्थों से ग्लिसरीन ओर चर्बीयुक्त आम्ल ( 7५ 2००१8 ) 
तैयार होते हैं। आम्ल अँतडियों के अल्क पदार्थों से मिलते हैं जिसके साबुन (5027 ) 
के कण तैयार होते हैं। इस प्रकार मक्खन, घी आदि के समान शोषण के लिए सर्वथा कठिन 
पदार्थों से साबुन के समान सोखा जानेवाला पदार्थ लायपेज ( !/7०७४ ) के कारण ही 
तैयार होता है। जो कर्बोज और नायट्रोजनयुक्त पदार्थ छार की गयायलिन और जठर के 
पेप्सिन ( ९०००० ) से नहीं पच पाते वे सब स्वादुपिंड रस के अमिलॉप्सिन ( 8ै059- 
]07ं0 ) और ट्रिप्सिन ( 797 ) द्रव्यों की सहायता से अनुक्रम से पच जाते हैं । 

५९, पिक्त-रस ( 3/९ )---यह एक क्षारीय ( 3:॥76 ) हरे पीले रंग का कडडवा, 
पतला पदार्थ है, जो यकृत में तैयार होता है और पित्तनलिका के मार्ग से पक्काशय 
में पहुँचता है।इस रस में पाचन क्रिया के लिए. आवश्यक कोई भी विशिष्ट 
पाचकद्वव्य ( ए४702॥ ) नहीं रहता फिर भी क्लोम-रस लायपेज नामक पाचक द्रव्य 
चर्बीयुक्त पदार्थों को पचाने का जो काम करता है इसमें उसे इससे बडी सहायता मिलती 
है। साथ ही स्निग्ध पदार्थों के शोषण के लिए. ( 8७४०७त०॥ ० 885 ) भी इसका 
उपयोग होता है। इसी प्रकार यह मँतडी में जन्तुप्रतिबंधक ( 409८०४० ) का भी 
काम करती है। इससे कारण अन्न सडने नहीं पाता | पित्त के कारण अंतडी के स्नायुओं को 
आकुंचन की प्रेरणा मिलती है और भोजन की गति आगे बढती जाती है। पित्तरस के 
रेचक-गुण के कारण ([,ऋटबवांए९ 2८ाणा ) प्रतिदिन साफ शौच होता है। रक्त के 


६८ दारीरखिजशञान 


पुराने लालकणों ( 72०0 9000 ००:ए००७८७७ ) के नष्ट होनेपर जो निरुपयोगी पदार्थ 
बनता है वह पित्त के रूप से अँतडियों के जरिये के शरीर के बाहर निकलता रहता है। 

६०. अँतडी का पाचकरस अथवा आंत्ररस (708४04/ |५०९ )-- 
यह रस अँतडी की अन्तस्त्वचा के नीचे रहनेवाली प्रन्थियों से तैयार होता है। उसमें दो 
प्रकार के पाचकरद्रव्य ( ४77८7 ) रहते हैं। इनमें से इरेप्सिन ( /४००आ॥ ) नामक 
पाचकद्रव्य के ऋरण पेप्टोन के पेप्टाइड और अंमिनो अंसिड जो आसानी से 
शोषित किये जा सकते हैं, तैयार होते हैं । अन्य कई पाचकद्रव्यों के कारण भोजन की 
मिन्न २ प्रकार की शक्करों से ( उदाहरणाथ 7.90(०७९, १४(४॥०५९ आदि शक्षरों से ) 
ग्लूकोज और फ्रक्टोज ( गिए७०७९ ) नामक सहज शोषित की जानेवाली शक्कर तैयार 
होती है| नायट्रोजनयुक्त और कर्बोज पदार्थों को पचाने का जो काये इसके पूर्व रसों 
से संपन्न नहीं होता उसे पूरा करने का काम इन रसों को उठाना पडता है | 

इस रीति से तीनों प्रकार के पदार्थों को पूर्ण रीति से पचा कर उन्हें रक्त में 
शोषित करने का काम छोटी जमँतडी का है | 

६१, ऊपर वर्णन की गई पाचन-क्रिया का संक्षेप में नीचे निष्कर्ष दिया जाता है। 

भोजन के कर्बोज पदाथ ( 0०४००7४०7४८७ ) पहले मुँह में छार के ठायलिन 
नामक रस से पचाये जाते हैं | उनसे जो भाग नहीं पचाया जाता वह पक्काशय 
( 00०१०गएा ) के कक्‍्लोम-रस के अमिलॉप्सिन नामक रस ( 4॥909थ॥॥ ) की 
सहायता से पचाया जाता है ; जिससे भिन्न २ प्रकार की शक्कर तेयार होती है | आंत्ररस 
( [7/९5079 | |एाॉ०४ ) की क्रिया से इन सब शर्कराओं का ग्लूकोज में रूपान्तर होता है। 

भोजन के नायट्रोजनयुक्त पदार्थ (?7०शां॥$) पहले जठर के रेनिन, 
पेप्सिन और हायड्रोक्लोरिक असिड की क्रिया के कारण और बादर्भ पक्‍वाशय में 
क्लोमरस क ट्रिप्सिन नामक पाचक द्धव्य के कारण पेप्टोन, पेप्टाइड और अंमिनो मसिड 
के रूप में अनुक्रम से पचता है। आंत्ररस के इरेप्सिन के कारण पेप्टाइड से शोषण 
कार्य में आसानी पहुँचानेवाला अमिनो जसिड तैयार होता है । 

स्निम्ध पदार्थों का पाचन-कार्य केवल छोटी अँतडी दी में होता है। क्लोमरस 
के लायपेज नामक पाचकद्गव्य ( 77८४:7०४८ ) के कारण स्निरध पदार्थों से साबुन का द्रव 
तैयार होता है। इस क्रिया में यक्नत से आनेवाला पित्तरस भी सहायक होता है । 

इसी रीति से कर्बोंज, नायट्रोजन-युक्त ( ?702॥5 ) अथवा स्निग्घ पदार्थों का 
क्रमशः ग्लूकोज, पेप्टोन या अमिनो ऑसिड, दुग्धसदृ॒द्य द्रव ( 0777/०7 ) और साबुन 
इन घुलनेवाले पदार्थों में रूपान्तर होने लगता है। जब उक्त पदार्थ इस तरह घुल जाते 
हैं तमी उनका रक्त में शोषण होता है। जिनका रक्तमें शोषण नहीं होता वे बचे हुए 
निदुपयोगी पदार्थ मछ या बिष्ठा ( 70०८८७ ) के रूप में शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। 

६२. बड़ी अँतड़ी (.572८ [7028076) --- छोटी अँतडी बडी अँतडी के दाहिने 
आाजू और उसके प्रारम्भ के भाग के कुछ ऊपर आकर मिलती है। बढ़ी अँतड़ी के नीचे 
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निचले बाजू में जो बन्द अतडी का भाग है उसे स्थूल आंत्राशय ( ०४९८० ) कहते 
हैं| इसके निचले हिस्से से तीन से चार इंच लम्बी डोरी के समान जो एक हिस्सा 


लटकता रहता है उसे आंत्रपुच्छ ( 4०7८००४४ ) कहते है। बडी अँतडी लगभग छः 


सफेद पढ़ा 
यु | बडी अतड़ी का ऊपर जानेवाला भाग ग 
पं स्थूल आंत्राशय और छोट अंतडी के संयोग के नजदीक का 
७77 पर्दा ( ]00-29202] ए4५९ ) 

शक ८4 छोटी अत का काटा हुआ भाग 


स्थूल आंत्राशय का भेतरी भाग 


आंत्रपुच्छ ( 4५[४9था0तंड ) 





स्थूल आंत्राशय ( 0४९८एा7 ) 
आकृति ५० -- बड़ी अँतडी और छोटी ऑँतड़ी का संयोग. स्थूल आंत्राशयका ( (४९८० ) 
अगला भाग काट कर दिखलाया है । 

फूट लम्बी और ढाई इंच चौडी है। नीचे बतलाये अनुसार वह निम्नलिखित भागों में 
विभाजित की गयी है ( आकृति ४० देखिये )। पहिला भाग दाहिनी ओर सीधा ऊपर 
की ओर जाता है। इसे 85००४भांग2 ०००४ कहते हैं जो यकृत तक जाकर बायीं 
ओर मुड गया है । दूसरा आड़ा भाग जो 7४४757ए९७९ ०0)० कहलाता है, यकृत से 
बायीं ओर प्छीहा ( 59000॥ ) तक जाकर नीचे मुडता है और तीसरा नीचे जाने- 
बाला भाग जो 0250७07४ ०००० कहलाता है, बायीं ओर प्लीहा से नीचे जाकर 
कटिर (7८ र्ं5 ) में उतरता है। कटिर का हिस्सा ( ?९(४८ ००07 ) अंदर की ओर 
मुढकर कटिर के कशेरुके पर से नीचे उतरता है | अन्नमाग के ५-६ इंच के अन्तिम 
मार्ग को गुदा या मलाशय ( २०८८० ) कहते हैं, जो बाहर के बाजू शुदाद्वार 
( १03 ) में समाप्त होता है। गुदाद्वार के दो बर्दुलाकृति स्नायु ( 878 अुक्रांगटथ ) 
के कारण मल-बिसजेन क्रिया अपने इच्छानुसार हो सकती है। 

बढ़ी अँतडी की सूक्ष्म रचना साधारणतः छोटी अँतडी के समान ही है। परंतु उसकी 
अन्तस्तवचा पर झुरी अर्थात्‌ सलबट और शोषणेन्द्रियों (५॥॥॥ ) के सूक्ष्म उठे भाग या 
अंकुर नहीं रहते | इसी प्रकार इस अँतडी के बाहरी भाग पर स्नायुओं के बने हुए. तीन 
रम्बे पट्टे रहते हैं। ये पट्टे अँतही की अपेक्षा कम लम्बे होने से छोटी अँतडी के सहश 
यडी अँतडी चिकनी नहीं होती, किंतु जगह २ पर फूली हुईं दिखाई देती है। 

शोषण योग्य भोजन का सब भाग छोटी अँतडी में शोषित कर लिया जाता है। 
इस लिए छोटी जँतडी में आनेबाला पदार्थ अर्धद्रवरूप में ही रहता है। यहाँ पानी का 


० शरीराविशान 


अधिकांश शोषित कर लिया जाता है। और जो शेष निरुपयोगी पदार्थ बचा रह्दता है वह 
मल कहलता है | शक्कर अथवा लवण इन पदार्थों में से कुछ हिस्सा छोटी अँतडी में नहीं 
शोषित किया गया हो तो बडी अँतडो उसका शोषण कर सकती है । परन्तु बडी अँतडी 
का मुख्य काम उसमें पहुँचनेवाले भोजनद्रव्य से पानी के भाग को शोषण करना है । 
इसी लिए शेष बचे हुए, निरुपयोगी पदार्थों का गाढा मल ( 7१०००८७ ) तैयार होता है 
और कुछ कीगाणुओं की क्रिया के कारण मल से दुर्गन्धि छूटती है। अन्न के सेल्युलोज 
जैसे न पचनेवाले पदार्थ भी उसमें होते हैं। अँतडी के स्नायुओं के आकऊुचन के कारण 
मल आगे ढकेला जाता और शरीर के बाहर फेंका जाता है। 

६३. भोजन का अभिशोषण (.8७५०१०४०४ ० 0००१ )-- शरीर के 
पेशियों (८८॥७ ) को जो मोजन-रस आवश्यक होता है वह रक्त से ही प्रात होता है। 
इसी लिए अन्न-मार्ग में पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना आवश्यक है। अभिशोषण- 
क्रिया यही कार्य करती है | 





आकृति ५१-- भोजन का अभिशोषण 

पिष्ट और नेट्रोजनयुक्त पदार्थ अन्नमार्ग की सूक्ष्म केशवाहिनियों द्वारा शोषित होकर किस 
मार्गसे रक्त में मिल जाते हैं, यह बायें बाजू के आकृति में बताया है और स्निग्ध पदार्थ रसवाहिनियों 

द्वारा शोषित दोकर किस मार्ग से रक्त में मिल जाते है वह दाहिनी आकृति में बताया है । 
यह अभिशोषण-क्रिया दोन प्रकार से सम्पन्न होती है। मोजन के लवण 
(52/७ ), पानी और पचे हुए. कबोंज (0४7००॥४०४४० ) और नैशग्रेजननयुक्त पदार्थ 
(?:००४ ), दूसरे शब्दों में ग्डूकोज, पेप्टाइड, अमिनो अंसिड आदि, अन्नमागें की 
सूक्ष्म केशवाहिनियों ( 8/000-:27//2768 ) द्वारा शोषित किये जाते हैं | मुख में भोजन 
का बिलकुल शोषण नहीं हो सकता क्योंकि पहिले तो मुख-गुद्दा की अन्तस्तवचा मोटी 
रहती है और दूसरे वहाँ भोजन बहुत समय तक ठहरता भी नहीं है। पानी, लवण, 
शक्कर और पेप्टोन पदाथ जठर में शोषित किये जा सकते हैं, परन्तु यहाँ भी शोषण 
कार्य तेजी से नहीं होता । अभिशोषण का मुख्य स्थान छोटी अँतडी है, जो बाईस 
लम्बी है। उसके अन्तःपृष्ठ पर रहनेवाली झुर्रियों (सलों) और उसकी 
शोषणेन्द्रियों (४१॥ ) के उठे हुए. अकुरमय भाग के कारण, शोषण-कार्य के 
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लिए अँतडी के हिस्से का क्षेत्रफल कई गुना बढ जाता है | शोषणेन्द्रियों के 
प्रत्येक उठे हुए अंकुर में केशवाहिनियोँ ( 8/000-:89॥]97०5 ) और रसवाहिनियाँ 
( [.एगर॥80८ ८एं!।०यं८5 ) रहती है। भोजन में पानी, लवण, ग्लूकोज, पेप्टाइड 
और अमिनो असिड को ऑतडी की शोषणेन्द्रियों की केशवाहिनियों में शोषित कर 
लिया जाता है और उन केशवादिनियों से बनी हुई शिरा का जठर से आनेवाली 
केशवाहिनियों से बनी हुई शिरा से संयोग होता है जिनसे ही आगे कोष्ठशिरा ( 0703] एथं॥ ) 
बनती है। इस शिरा से ऊपर कहे गये भोजनतत्त्व यक्ृत म पहुँचते हैं और वहाँ ग्लूकोज 
से ग्लायकोजेन नामक पदाथ बनकर यकृत में संचित किया जाता है | पेशियों को जब 
शक्कर की आवश्यकता पडती है तब ग्लायकोजेन से ग्लूकोज बनायी जाती है और उन्हें 
पहुँचायी जाती है । 

अन्नके स्निग्ध पदार्थों का शोषण अँतडी की शोषणेन्द्रियों की रसवाहिनियों में होता है। 
अँतडी की अंतस्त्वचा में से साबुन के द्रव के शोषित किए जाते ही फिर उससे स्निग्घ 
पदार्थों के सूक्ष्म कण तैयार हाते हैं और इसी स्वरूप में वे रसवाहिनियोंमें रहते हैं । 
स्निग्धपदार्थयुक्त भोजन खाने के बाद कुछ घंटों में रसवाहिनियोँ उसे भीतर शोषित 
करनेके कारण सफेद दिखलाई देती हैं| इसी लिए. इनका नाम डुग्धवाहिनियाँ 
([,4८(९४]७, 80१0॥: ) पडा है। उसमें रहनेवाले दुग्धसदश-सफेद द्रव पदार्थ को 
काईल ( 07५९ ) कहते हैं | ये सब रसवाहिनियाँ' एकत्रित होकर उदर की बडी 
रसवाहिनियाँ बनाती हैं। इस प्रकार इन रसवाहिनियों में शोषित किये गये पदार्थ सब से 
बडी वक्ष-रसवाहिनी द्वारा ( 70730८ 0४८६ ) गर्दन की निकटवर्ती बाई शिरा में उँडेले 
जा कर शेष रक्त में मिल जाते हैं । 

६७. चयापचय (!४९:४००॥४७7० ) -- हमारे शरीर में क्षण २ परिवतेन होता 
रहता है । यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है। जब कोई अवयव कार्य करता है तब 
उसका थोडा बहुत छोजन होता ही है जिससे कुछ पेशियों का नाश होकर शरीर का 
निशपयोगी पदार्थ तैयार होता है | इस क्रिया को अपचय (7(2:270॥979 ) कहते हैं। 
इसके विपरीत, शरीर के छीजे हुए भागों का पुनर्जीवन होता रहता है। और शरीर की 
बाढ़ द्वोने के लिए नवीन पेशियोँ तैयार होती रहती हैं| इस दूसरी क्रिया को चय 
( 372०0०!४०॥ ) कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के कारण शरीर में जो लगातार उथल- 
पुथल, बनना-ब्रिगडना, जारी रहता है, उस संयुक्त क्रिया को चयापच्रय ( (९(४- 
००४४7 ) कहते हैं। छोटे बच्चों में लगातार बाढ़ होती रहने के कारण चय ( 30800०87 ) 
की क्रिया विशेष रूप से जारी रहती है और उसके विपरीत उतरती हुई उम्र में अपचय 
( &४(४००४७7॥ ) कीं क्रिया अधिक परिमाण में होती रहती है। 


६७, कर्बाज़ पदार्थों की चयापचय क्रिया ( )४०८४००ा५॥) ० ८४४००- 
॥9078९७ ) --- हमारे आह्यर में जो कर्बोज पदार्थ रहता है बह पचकर ग्लूकोज बन 
जाता है| सूक्ष्म केशवाहिनियों में ( 8/000 ०४७॥47०७ ) उसका शोषण होने के बादू 
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बह कोष्ठशिरा (?०7६४] शशं॥) में से यकृत में पहुँचती है, जहाँ वह ग्लायकोीजेन नामक 
पदाय् में परिवर्तित होकर जमा हो जाती है। उष्णता और शक्ति उत्तन्न होने के लिए 
ऑक्सिजन की सहायता से शक्कर का पेशी में ज्वलन होता रहता है इस कार्य के लिए 
शरीर की पेशियों (02॥3 ) को. शक्कर की जब जिस परिमाण में आवश्यकता 
पडती है तब उस परिमाण में ग्लायकोजैन से पुनः ग्लूकोज तैयार कर उन्हें पहुँचायी जाती 
है। इससे कार्न-डायोक्साइड वायु और पानी जैसे निरुपयोगी पदार्थ तैयार होकर फेफडों, 
मृत्रपिण्ड ( 7770८7 ) और त्वचा के मांगे से शरीर के बाहर फेके जाते हैं। कर्बोज 
पदार्थों का यदि अधिक आहार किया जाता है तो पेशियों में के ज्वलन के पश्चात्‌ जो भाग 
उनका शेष रह जाता है वह चर्बी में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे जमता जाता है | 


६६, स्निग्ध पदार्थों का चयापचय ( ४(९४४७०ाशा ० 488 )--- भोजन 
में रहनेवाली चर्बी जब पच जाती है तो उससे प्रथम दुग्धसहश द्रव ( लिएांअंणा ) 
और पीछे साबुन तयार होता है। स्निग्ध पदार्थ रसवाहिनियों में ( [,ए700॥900 
८४|ं]3785 ) शोषित होकर सबसे बडी रसवाहिनी ( 7॥0722८ 0४८८ ) के मार्ग से गर्दन 
की निकटवर्तिनी शिरा के रक्त में मिल जाता है। स्निग्ध पदार्थों का उपयोग भी कर्बोज 
पदार्थों के समानही शक्ति और ऊष्णता उत्पन्न करने में होता है परन्तु उनमें अन्तर 
इतना ही है कि उनकी ज्वलन से जो ऊष्णता तैयार होती है वह कर्बोज पदार्थों से 
उत्पन्न होनेवाली ऊष्णता से दुगुनींहोती है, जिससे जाडे के दिनों में अधिक ऊष्णता उत्पन्न 
करने में उसका उपयोग होता है | स्निग्ध पदार्थों के ज्वलन होने के बाद उससे उत्पन्न 
होनेबाले कार्बन-डार्योक्साइड वायु और पानी, ये दोनों निरुपयोगी पदार्थ फेफडे, मृत्रपिण्ड 
और त्वचा के मार्ग से शरीर के बाहर फेंके जाते है। जिस चर्बी का उपयोग शीमही 
ऊष्णता उत्पन्न करने में नहीं होता वह चर्बी, त्वचा के नीचे शरोर के समस्त भागों में, 
जमा होती रहती है | 

६७. नायट्रोजन-युक्त पदार्थों का चयापच्रय ('धलक्कणांशा ० 
77०४८॥७७ )-- नायटोजनयुक्त पदार्थ पच कर पेप्टोन, पेप्टाइड, अमिनो अखसिड भादि 
बने हुए पदार्थ सूक्ष्म केशवाहिनियों में ( 8000 ८४७॥7०४ ) शोषित किये जाते हैं। 
ये कोष्ठशिरा ( 7०:८७] शथं7॥ ) के माग से पहले यकृत में जाते हैं। और फिर रक्त में 
मिल जाते हैं। इनसे शरीर की पेशियों की छीजन पूरी होती है और नवीन पेशियों का 
भी निर्माण होता है। कुछ दिनों के पश्चात्‌ उनमेंसे जो शरीर की पेशियों नष्ट होती हैं 
उनसे मृन्नीय ( 07९७ ) और मृत्राम्ल ( एम८ 220 ) यकृत में तैयार होते हैं और बाद में 
त्वचा या मृत्रपिण्ड के मार्ग से शरीर के बाहर केंक दियें जाते हैं। 

अनन-मार्ग के मित्न २ भागों से मोजन जाते समय उसमें कौनसे रस मिलते हैं 
और रखों मे रहनेवाले पाचक-द्रब्य भोजन के घटकों का किस तरह पाचन करते जाते हैं 
और अन्त में शोषण-योग्य कौनसे पदाय् तैयार होते हैं, आदि जानकारी आगे के दो 
कीश्टकों में संकलित कर दी गई है। द 
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७०, यकृत ( ।/ए० )--यक्ृत शरीर की सबसे बडी ग्रन्थि है। यकृत का 
रंग कत्ये के समान, और वजन लगभग तीन से चार पौंड रहता है। वह उदरगहृनर 
- ( 499०णरांख! ८2४० ) की 
दादहिनी ओर ख्वासपटल 
( 0/०7772४४४० ) के नीचे उसीसे 
संल्म है | परन्तु उसका कुछ 
भाग बाई ओर जठर थोड़ा ढँक 
देता है। दाहिनी ओर तक उसकी 
लम्बाई ८ ईंच और चौडाई ६ 
इच तक रहतो है। उसका ऊपरी 
भाग चिकना रहता है और वह 
श्वासपटल सनायु (08ए0प८६०४).. शत, आगेसे और जर। नौचेसे देखने पर ! 
के निचले खाली भाग में जमा श्लि 
हुआ होने के कारण मेहराब की 
तरह गोलाकृति दिखलाई देता है। 
नीचे का प्ृष्ठभाग खुरदरा रहता 
है । एक खट्ठी कोष्टदरार 
(7072 ॥58776 ) के कारण 
दाहिना और बायौ ऐसे दो भाग 
(7.0०८७ ) हो जाते हैं। सीधा 
भाग दाहिने भाग की अपेक्षा लूग- 
भग ६ गुना बडा होता है। और ब-- यकृत नीचेसे देखने पर । 


इन दोनों के बीच में नीचे की भाकृति ५२-- यक्ृत्‌ ( 7८7 ). । यकृत का दाहिना 

ओर पित्ताशय (02-0]86062) भाग ( 7,008 ), 2 यकृत का बायोँ भाग. 3 अधोमहाशिरा 
शव ( [एरशि0 एश)॥३ ८४४० ). 4 पित्ताशय, 5 पित्त-नलिका 

नामक हूम्बी बैंगन के समान (+. गज 

की थैली रहती है | इस जार तपल ), 6 कोष्ठाशरा ( ए0708] एशंत्र ). 

कस में शक मे न ( यकृतथमनी ( मा धशए ). 8 कोष्ठदरार 

य्‌ यार हुआ ( ए07८४ #958076 ), 
पित्त (36 ) इकट्ठा किया जाता है और पचने के लिए. जरूरत पड़े तब पित्तनलिका से 


अतड़ी में पहुँचाया जाता है। 








यकृत के निम्नप्ृष्ठभाग की कोष्ठदरार में (९०7४४) ॥59घ० ) यक्त की घमनी 
( मथ47८ ॥/श० ) और कोष्ठशिय ( 7०१४» ५शं॥ ) दोनों पहुँचती हैं और वहीं से 
यकृतनलिका ( !72020० 0०८८) बाहर निकलती है। यकृत की धमनी उदर की महाधमनी 
(8000०7772 8०५७ ) से निकलती है। उसीके द्वारा यक्ृत को घुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है। 
कोष्ठ शिरा जठर ( 5:07790॥, ), अँतडियाँ ( 0/2377८8 ), स्वादुर्पिड ( ?8707९०७ ) और 
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प्लीहा ( 99000 ) आदि अवयवों से अद्युद्ध रक्त संचित करती है ( आकृति १४, ने. 
देखिये ) | इसीसे पचनेन्द्रियों से शोषण किया हुआ भोजनरस भी उसमें रहता है। इन 
दोनों रक्तवाहिनियों के यक्ृत में जाने पर उनकी बारीक २ शाखाएँ होती जाती हैं, जिनसे 
यकृत की पेशी में सूक्ष्म केशवाहिनियों का जाल तैयार हो जाता है | इसी तरह यकृत 
की पेशी में रहनेवाली छोटी २ पित्तकेशनलिकाएँ. (8॥]8 ८ंबफं॥ा०5 ) यह्ृत में 
बननेवाले पित्त को जमा करती हैं और उनके संयोग से बननेवाली यकृतनलिका 
( प८०थां८ 07० ) यकृत की को8-दरार से (7072 7557८ ) बाहर निकलती 
है | यकृत का सब अशुद्ध रक्त यकृत की शिरा में ( (९००४८ एशं१ ) जमा होकर 
अधोमहाशिरा में पहुँचता है। 

७१, यकृत के कार्य -- 

१. यकृत के सूक्ष्म काटे हुए भाग को लेकर यदि सूक्ष्मदशकयंत्र से देखा जाय 
तो पता चलेगा कि यकृत असंख्य बहुकोणाकृति ( 7072०/० ) यक्ृतपेशियों का बना 
हुआ है। उसमेंकी प्रत्येक पेशी रक्त के कुछ विशिष्ट 
पदार्थों से पित्त (॥० ) नामक दरा-पीछा रस तैयार 
करती है। रस की जीर्ण शीर्ण छाल पेशियों का नाश 
यकृत और ड्रीह्य में होता है और इन रक्त की नष्ट 
होनेवाली लाल पेशियों ( १६३ 0000 ८०790७७८९७ ) 
से पित्त में कुछ द्रव्य तैयार होने के कारण इसे उत्सगै-रस 
(ऋऋटाथांणा ) मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं 
है। क्योंकि ये द्रव्य छोटी अतडी में आकर बाद में 
बडी अँतडी के द्वारा मैले के साथ शरीर के बाहर फेंके 
जाते हैं | इसके अतिरिक्त जैसा कि नीचे वर्णन किया 
गया है इसका शरीर में उपयोग होने के कारण यह एक 
प्रकार का साव (5८८८४० ) भी है | युह्षम 
पित्तवाइक केशनलिकाओं ( 86 ८थण्।शपं०३ ) से 
|... बडी यहृतनलिका ( प्रथुभा८ 07८ ) में यह पित्त 
 यहुतथमनी (्री८००८ जमा होता है। और पित्ताशय की नलिका (00० 
हि ). 2 बकुतनलिका. (६ 2०॥-9]4002/ ) उसमें मिलकर बडी पित्तनलिका 

९ए०4४72८ 0प्र८)., 3 यक्भत हे 

पेशियोंमे.॑ दिखाई. देनेबाली ( (णाए्रणांजी९ तप ) तैयार होती है | इसी 
कौष्ठशिरा की यूक्ष्म शाखायें. 4 पित्तनलिका से बह (रख ) पक्काशय ( 00006- 
कोषझिरा, 5 यकंत की पेशी गधा) में जाता है। पित्तरत ( /36 ) हमेशा बनता 
( (एथ ०0॥ ) रहता है और जब पाचनकाय के लिए. उसकी आवश्यकता 
नहीं रहती तब वह पिसाशय में जा कर जमा होता है। मोजन के स्लनिग्ध पदाथों के 
पचाने में और उनके शोषण में पित्त सहायक होता है। इसके अतिरिक्त वह रेचक 
(2:28४० ) भी होता है। छह. +* 
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२. पचनेन्द्रियों द्वारा शोषण की गई ग्लूकीज नामक शक्कर कोष्ठशिरा में से यक्भत 
में जाती है। उससे यक्कत ग्लायकोजैन ( 07008०0 ) नामक पदाय बनाता है, तब 
ग्लायकोजैन यकृत में ही जमा रहता है। जब २ शरीर में ऊष्णता और शक्ति निर्माण करने 
के लिए शक्कर की आवश्यकता पडती है तब २ उचित परिमाण में ग्लायकोजैन द्वारा पुनः 
ग्लूकोज तैयार द्दोकर रक्तमार्ग से शरीर के समस्त भागों में पहुँचाया जाता है | 


३. शरीर के विभिन्न घटक (पेशियाँ) नैट्रोजनयुक्त पदार्थों के बने होते हैं। जब 
वे छीज जाते तब उनमेंसे मुत्नीय ( (7८४) और मूृत्राम्ल ( एत८ 8८6 ) नामक 
निरुपयोगी पदार्थ यकृत ही बनाता है। ये पदाथ त्वचा और मूत्रपिंड के माग से रक्त से 
बाहर निकलते रहते है । 


४. जठर या अतडी में यदि कोई विषैला पदार्थ रहता है तो वह शोषण के 
बाद यकृत में जाता है और यकृत उसको निरुपद्रवी पदार्थ बना देता है। 

७२. स्वादुर्पिड या कोम (?४72८४४४)--यह एक लम्बा और चपटा 
पिंड है, जो जठर ($900790८॥) के जरा नीचे और पीछे आडा जमा हुआ है 
( आकृति ४८ देखिये )। उसकी लम्बाई 
लगभग ६ इंच है, उसका रंग कत्थे के समान 
है। उसका चौडा हिस्सा पक्काशय (॥)00- 
0श५ाप्रा7 ) के चक्र में है। उसे उसका सिर 
(ल्र०४१ ) कहते हैं | बीच के आडे भाग 
को उसका दारीर (8009) और प्रीहम 
के पास के नुकीले हिस्से को उसका पूँछ 
(॥७॥ ) कहते हैं। इसकी सूक्ष्म रचना छार है! ह 
पैदा करनेवाले पिंड के समान ($०एशफ 
2270) (आकृति ४४ देखिये) है। कक लरियाज सदी 
क्लोम में स्वादपिडरस या क्लोमरस (४7029 ) सूक्ष्म छेद। ( सध्मदशीक 
(?०7८४०(7८ ]प्यं००) तैयार होता है। यंत्र से दिखाई देनेवाला ) | आयलेट्सू ऑफ 
इस रस को बहा ले जानेवाली नलिका रहन्स, 2 स्वादुर्पिड की पेशियाँ । 
(ए?कालशध्ब्ा८ (0०८) पहले पित्तनलिका (8७ ४7०) में मिलती है । 
फिर इस संयुक्त नलिका-मार्ग से वह रस पक्काशय (70प०ठशाए्य)) में ले जाया 
जाकर उंडेला जाता है। इस रस में रहनेवाले पाचक द्रव्य के कारण कर्बोज पदार्थ, 
नैदोजनयुक्त पदार्थ और स्निग्ध पदार्थ भली-भौँति पच जाते हैं। इस संबंध में पहले विस्तार 
के साथ कहद्दा ही जा चुका है। ऊपर वर्णन किये अनुसार क्लोमरस ( 280८7९७४८ ]प४०७ ) 
जिस पेशी से उत्पन्न होता है उसके अतिरिक्त आयलेटस ऑफ लेंगरहेँन्स (52/5 ० 
[,2०१४783 ) नामक और भी कुछ पेशियों का समूह क्लोम में रहता है। इन पेशियों 
से एक विशिष्ट रस तैयार होता है। और इसमें इन्स्युलिन (70577 ) नामक महत्त्वपूर्ण 





७८ शरीरधघिशान 


द्रव्य रहता है। अन्य रसों के समान वह किसी नलिका द्वारा कहीं बाहर नहीं ले जाया 
जाता । परंतु क्लोम या स्वादुपिंड में ही रहनेवाली केशवाहिनियों (3]000 ८76७ ) 
और रसवाहिनियों (.977/74008 ) में ही वह सोख लिया जाता है और इस तरह 
रक्त में मिल जाता है| इस प्रकार के रस को अंतः5्स्नाव ([7०0०॥9 5९०टाशां०॥ ) 
कहते हैं। शरीर के भिन्न २ भागो में ऊष्णता उत्पन्न करने के लिए सब भागों में शक्कर की 
जो ज्वलनक्रिया होती रहती है, उसे इस अन्तःखाव के इन्स्युलिन की बडी आवश्यकता 
पडती है। ' आयलेटस ऑफ हूँगरहँन्स ? में यदि इन्स्युछिन अच्छी तरह तैयार न हुआ 
तो शकर की अच्छी तरह ज्वलनक्रिया नहीं हो पाती | इसीसे रक्त में शक्कर का परिमाण 
बढ जाता है और पेशात्र में शक्कर जाने लगती है | पेशाब में शक्कर का जाना एक रोग 
का लक्षण है जो मधुमेह ( 7030०८७ ) कहलाता है। ह 


प्रश्न 


१, मुख और जठर (5।07732८) ) में भोजन किस तरह पचता है? (बम्बई विश्वविद्यालय 
१९३२, १९३४, १९१८), 

२, मानव शरीर में जठर नामक अवयव का वर्णन कीजिये । (बम्बई वि. वि. १९२८, १९१८), 

३, निम्न अवयवों का सृक्ष्ममचनासहित वर्णन कीजिये -- जठर (50772८7 ), अँतडियाँ 
(]7280728 ), व्यरोत्पादक (लार पैदा करनेवाले) पिंड (5949 82005 ) । 
( बम्बई वि. वि, १९१० ), 

४, निम्न अवयवों का शरीर में स्थान और वर्णन देकर कार्य बतलश्ये | लारोत्पादक' पिंड, 
(बं, विश्वविद्याल्य-१९२९, १९३३), अतडी (१९२९५, १९३७, १९४२), 

५, जिनमें प्रोटन्‍्स (०.78 ) बहुत हैं उन कुछ पदार्थों के नाम लिखिये। अन्नमार्ग में ये 
पदाथ किस तरह पचते हें! (बम्बई वि. वि. १९१५, १९३६, १९४१), 

६, जीभ और जठर के भोजन के आम्ल मिश्रण (0॥ए॥72 ) के सम्बंध में आप कया जानते 
हैं? (बम्बई वि, वि. १९१५, १९४१), 

७, यकृत के कार्यों का सबिस्तर वर्णन कीजिये (बम्बई वि, वि, २१९२७, १९३९, १९४३ ), 

<, यक्ठत का विस्तार के साथ वर्णन ( 37900779 ) कर उसके कार्यों, (]त7000॥8) का 
निर्देश कीजिये । ( बं, तरि. वि. १९२९, १९१२, १९३३, १९४२, १९४१, एसू, एस. सी. 
१९५३, १९५५, १९५७ ), 

९. चयापचय ( |(९६४७००॥७॥ ) का क्या अर्थ है? उसकी दोनों कियाएँ याने चय (/4॥800- 
[पा थे अपवय ((४(४00॥27 ) किस तरह होती हैं ? ( बम्बई वि. वि. १९२८, 
१९३१ ), 

३०, स्वादुर्पिड (280८7९35 ) के सम्बन्ध में भाप क्या जानते हैं? (बम्बई वि, नि, १९१४, 
१९१६, एस, एस, सी. १९५१, १९५२, १९५४, १९५६ ), 

२१, जठर के विषय में आप क्या जानते हैं! जठररसकी रचना और विभिन्न अज्नों पर उसके 
परिणाम का वर्णन कीजिये । ( बम्बई वि. वि. १९१७, १९४२, एस, एस, सी, १९५२, 
१९५४, १९५७ ), 
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१२, अन्नों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है सोदाहरण बतलाश्ये । प्रत्येक वर्ग का संक्षिप्त वर्णन 
और उसका उपयोग लिखिये ।( बम्बश वि, वि. १९१७ ), 

१३, छोटी अँतडी का वर्णन कीजिये । उसमें अन्न का पचन एवं शोषण कैसे होता है ( बम्बई 
वि. वि, १९१७, १९४०, १९४२, एस. एस, सी, १९४९, १९५३, १९५५, १२९५६, 
१९५८ ) 

१४, प्रोटीन्स ( नत्नयुक्तपदार्थ ) का पचन और शोषण कैसे होता है। ( १९४१), 

१५, टिप्पणियोँ लिखिये -- १ दाँत की रचना । ( बं. वि, वि. १९४२ ); २ दाँत । (१९१८); 
आयलेट्स आफ छेंगरहॉन्सत ( १९५७ ), 

१६, भिन्न २ पाचक रसों के नाम वतलाश्ये । वे कहाँ पेदा होते है और उनका रासायनिक 
बनाबट क्‍या है? (१९४५, एस, एस, सी, १९५१ ); स्वादुर्षड रस की विभिन्न 
अन्नोंपर क्या क्रिया होती है! ( १९४५ ), 

१७, बडी अतर्डी के अलग २ कौन २ हिस्से हें? उनकी रचना कैसी हैं और उनके 
कार्य क्या है! ( १९४६ ), 

१८, पिष्ट पदार्थों का पाचन तथा शौषण कैसे होता है! ( १९४६ ), 

१९, मुँढ को पूर्णतया बानेपर मुह की खोखली मे क्या २ दिखाई देता है! इनमें से तीन 
महत्त्व के भागों के कार्य बतलाइये । ( १९४६ ), 

२०, जीभ के विषय में आप क्या जानते हैं? ( एस, एस, सी. १९५१ ), 

२१, पकाशय (]0प7062707॥) ) की बाइर की और भीतर की रचना का वर्णन करो । 
समझाओ कि उसके भीतर जा कर खाद्य पदार्थ में क्या परिवर्तन होते हैं ? ( १९५६ ), 


अध्याय पाँचवों 
उत्सजंक-प्रणाली (४८ एऋ"ए207ए $980९7 ) 


७३. हम जो अन्न खाते हैं वह पचता है और पचे हुए भोजन-रस का 
रक्त में शोषण होता है। भोजन-रस और प्राणवायु रक्तवाहिनियों द्वारा भिन्न २ 
अवयबों को मिलते है जिससे शरीर की बाढ़ होती है तथा उसकी छीजन दूर 
होती है। इस क्रिया को चय (247970०!57 ) कहते हैं। इसके विपरीत शरीर 
के घटक (पेशी ) कुछ काल काम करने पर छीज कर नष्ट हो जाते हैं। इस 
क्रिया को अपचय (7(४80०॥७7 ) कहते है| इस तरह नये घटकों के तैयार 
होने और पुरानों के छीज कर नष्ट होने की दोनों क्रियाएँ शरीर में हमेशा जारी 
रहती है। इन दोनों क्रियाओं का नाम चयापचय ( )४०४४७०ांआ॥ ) है । इनमें 
से दूसरी याने अपचय ( ६४:४४०४७॥ ) की क्रिया होते समय छीजी हुई पेशियों 
से अनेक निरुपयोगी द्रव्य उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, प्रोटीन पदार्थों से मृतन्रीय 
( 07६३ ) और मृत्राम्ल ( ए८ 9०0 ) तैयार होते हैं तथा कर्बोज ( "४४००॥ए५।०४॥६७ ) 
और स्निग्ध पदार्थ ( 7४४७ ) जल कर उनसे कार्बन-डायोक्साइड, पानी आदि द्रव्य 
तैयार होते हैं। इसके सिवाय गंधक, फास्फरस और क्लोरिन के ऑक्सिजन वायु से 
संयोग होनेपर उनसे सल्फेट, फास्फेट और क्लोरेट के समान लवण (58॥8 ) उत्पन्न 
होते हैं। इन सब निरुपयोगी द्रव्यों (7/४७/८ 77०07८४७ ) को शरीर के बाहर 
फेंकने की आवश्यकता है क्योंकि उनके दरीर में जमा रहने से शरीर का अहित हो 
सकता है| ५ 


७४. जो अवयव निरुपयोगी पदार्थों को शरीर के बाहर निकलने में मदद 
करते हैं उन सबका समावेश उत्सर्जक-प्रणाली में होता है| प्रत्येक उच्छूबास के 
साथ फेफडों से कार्बेन-डायोक्साइड, पानी की भाफ आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं 
और बडी ऊँतडी से आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रुप में शरीर के बाहर 
फेंका जाता है | छीजे हुए छाल रक्तकण (२९४ ७॥0०0 ८०:००७४८८४ ) और उनसे, 
तैयार हुए, निरुषयोगी पदार्थ पित्त के माग से यक्गत ( [4727 ) के बाहर निकल जाते हैं। 
नत्र-युक्त पदार्थों के चयापचय से बने हुए मूत्रीय ( (7०4 ), मृत्राम्ठ ( एश० 300 ), 
अमोनिया हृत्यादि पदार्थों के अतिरिक्त पानी और मिन्न २ लबण (58॥8 ) आदि 
निरुपयोगी पदार्थ मृत्रपिंड (707298 ) द्वारा मूत्र ( 0777 ) के रूप में बाहर फेंके जाते 
हैं। इसी प्रकार पानी, कार्बन-डढायोक्साइड, मृत्रीय ( 07८8 ) आदि पदार्थों को पसीने के 
रूप में बाहर निकाल कर त्वचा भी मृत्रपिंड के काम में सहायता पहुँचाती है । 

सूजविषयक इंद्रियों ( (शणशर ०2०08 ) निम्नानुसार हैं ।-( १) पूज 
नामक द्रव को तैयार करनेवाले मूत्रपिण्ड (707279 ), (२) मूत्रपिंड से मूत्र नीचे 
बहा ले जानेबाले भूत्रवाइक ( 072/८:8 ), ( ३ ) मूत्र एकन्न करनेबाली थैली याने 


उल्खजंक-प्रणाली ८१ 


मूत्राशय ( एगं/कए 99002 ) और (४ ) मूत्राशय से बाहर निकालनेवाली नलिका 
याने मृत्रनलिका ( (72072 ) | 

.. ७५, मत्रपिण्ड ( 0072०५७ ) ओर सृत्रमाग ( एसा।॥779 988882०8 )--- 
सूत्रपिण्ड ( 707८५७ ) दो हैं और उदरगहर में ( 40007ं०४| ८४९४७ ) मेरुदण्ड 
(५८७७7४। ८०णंणा॥7 ) के दोनों ९०८ ७५ ६ मे 
ओर और गह्दर के ऊपरी और पिछली 
ओर रहते हैं। वे उदरान्‍्तर्वेष्टन 
( ?९४7६४००८प7 ) के पिछले भाग में 
चत्रीं में जमे हुए. हैं। इसलिए, उन्हें 
सहसा किसी प्रकार का आघात सहना 
नहीं पडता | और ये अपनी जगह से 
हिल भी नहीं सकते। दाहिना मूत्र 
पिण्ड बाएं मृत्रपिण्ड की अपेक्षा जग 
नीचे की ओर है। प्रत्येक मूत्रपिण्ड 
के ऊपरी भाग पर सुप्रारीनल 
(5प्रशथा००० 7०009 ) नामक एक 
नलिकारहित पिण्ड. (फप८९558 
8०70 ) है | मृत्रपिण्ठ का आकार चअ 00470 22 देह 
काजू के बीज के समान और उसका भाकृति ५५-- मृन्नपिंड ( 70॥695 ) और उसकी 
रंग जरा ललाई लिये हुए है। उसकी रक्तवाहिनियाँ, मूत्रवाहक ( (772८ ) और मूत्राशय 


४ । 
लम्बाई लगभग ४ इंच तथा वजन (आगे श दिखाई देपवाल दृश्य) 


लगभग ४॥ औंस रहता है। उसकी ९१ मृत्रापंड, २ मूत्रवाहक का कटिर (205), 
बाहरी किनार बहिरगोंल ( 0०॥ए०६ ) १ मूत्नवाहक, ४ मूत्राशय, ५ मूत्रनलिका ( (72 ) 
और भीतरी किनार अंतर्गोल का प्रारम्भ, ९ मृत्रापिंड के ऊपर बा (5प्रणा्ा€- 
66 7699६ भीतरी थे शृक्षा0 ), ७ अधोमद्दाशिरा ( गराशित राव 
बा गा प । गंदा सा ८४०० ), < महाथमनी ( 807६9 ), ९ मृन्रपिंड की 
हक शिरा (रिशाअओं शत), ० मृत्रपिंड की भमनी 


( सांपए ० ५७ ) रहता है; (२९८७४ धा।शफ ). 

उससे मूजपिण्ड की धमनी ( 7२०४४/ ४८८7 ) और नाडीतन्तु मीतर प्रविष्ट होते हैं 
तथा मृत्रपिण्ड की शिरा (००४ एशं)) और सूत्रवाइक (ए7€८ ) 
बाहर आते हैं। मृन्नवाहक लगभग १२ इंच लम्बा रहता है और मृत्रपिण्ड से निकलने 
वाला उसका ऊपरी मुँह काफी चौडा रहने के कारण उसे सूज्वाह्ृक का कटिर 
(ए८एं8 ० ७8 07९६८ ) कहते हैं। प्रत्येक मृजरवाइक ((72/०7 ) उदरगहवर के 
पिछले भाग से नीचे उतरता है और कटिबन्ध के खोखले भाग ( एशरं८ ८बएं ) 
में रहनेवाली सूजाशय ( एऐगंगआए 0860€7 ) नामक थैली में तिरछा होकर 
प्रविष्ट होता है। मूत्रपिंड में बननेवाल्ा मूत्र ( 0776 ) मूत्रवाहक में से मृन्नाशय 
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में उतरता है और वहीं जमा होता रहता है। मूत्राशय ( एशशशए 9[9002 ) 
एक अंडाकृति पोली यैली है जो स्नायुओं की बनी हुई है। उसमें लगभग पाँच ऑऔंस मूत्र 
समाता है | उसके भीतरी ओर अन्‍्तस्त्वचा का आवरण रहता है। उसके पोले हिस्से के 
ऊपरी भाग में दोनों मूत्रवाहकों ( (7८02/9 ) के मुँह हैं और निचले भाग में मृत्ननलिका 
( 07४४7 ) का द्वार है। इस द्वार पर वर्तुल्ाक्ृति स्नायु का पट्टा ( 50772) होने 
के कारण वह द्वार सदा बन्द रहता है। मून्रपिण्ड (70॥69 ) से आनेवाले मूत्र के कारण 
जब मुन्राशय के बाजुओं पर भीतर से काफी दबाव पडता है तब यह द्वार हमारी इच्छा से 
खुलता है और भीतर का मूत्र मृत्रनलिका के ( (7८०7 ) मार्ग से बाहर फेंका जाता है| 
5६, सृत्रपिंड की सूक्ष्म रचना (50प्रटपा& 0 06 07८५) -- मृत्रपिंड के 
बाहरी बहिगोंल किनारे से भीतरी अन्तर्गोल किनारे तक यदि खडा भाग कार्टे (आकृति ५६ 
देखिये ) तो भीतरी भाग के दो हिस्से दिखाई देंगे। उसका बाहरी भाग दानेदार (जथाापक्ष 
और काला तथा भीतरी भाग जरा पहले की अपेक्षा फीके रंग का दीख पडेगा। बाहर के 
भाग को कॉर्टेक्स ( ००४८६ ) कहते हैं। यहीं मूत्र बनता है। भीतरी माग को मेड्यूला 





कह) &. “बाहर का आवरण 
बाहर का भाग 
भौतरी भाग 


आकृति ५६ --- खड़ा काटा हुआ मृत्रपिंड 

(१(०00७॥3 ) कहते हैं। यह माग अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा बना होने के कारण 
उसपर अस्पष्ट लकीरें और उसमें पिरामिड (?४एथयांत ) नामक त्रिकोणाकृति हिस्से 
हैं। प्रत्येक त्रिकोण की चौडाई बाइर की ओर और छोटा छोर भीतर की ओर रद्दता है। 
मूत्रवाहक ((7८८) का कटिर (?८एं४) नामक जो ऊपर का चौडा भाग रहता है 
उससे केलिसीज ( 0»४ए००७ ) नामक शाखाएँ फूटती हैं और प्रत्येक शाखा के कठोरी 
के समान यढ़े में ऊपर वर्णन किये गये पिरामिड का छोटा छोर गया हुआ दिखाई देता हैं। 

मूत्रपिंड के अतिसूहम कटे हुए भाग को लेकर सूह्ष्मदर्शक यंत्र के नीचे यदि देखा 
जाय तो हमें दिखाई देगा कि मृत्रपिंड अर्तजुय दृक्ष्म पोछी नलिकाओं का बना हुआ है और 


डत्खजेक-भ्रणाला ८दठवे 


उसमें नाडीतन्तु, संयोगी पेशीजाल ( 0077०८7४४ 05576 ) और सूक्ष्म केशवाहिनियों का 
जाल है। मूत्रपिंड की धमनी ( रिशा4॥) आ7८75 ) के मृत्रपिंड में प्रविष्ट होने पर उसकी अनेक 
शाखाएँ ओर उपशाखाएँ फूटती जाती हैं। प्रत्येक उपशाखा के अन्त में ग्लोमेरुलूस 
(७/०7८ए४७ ) नामक केशवाहिनियों का एक गुच्छा तैयार होता है। और उसपर 
अतिशय पतले पर्दे की थैली (2००5०८) टोपी के समान .बैठी रहती है और 
उस थैली का मुँह एक पोली नलिका से जुडा रहता है। केशवाहिनियों का गुच्छा 
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मृत्रवाहक 


+---- मरृश्नवाइकका कटिर 


आकृति ५७-सूक्ष्मदर्शक यंत्र से दिखलाई देनेवाल्ी सूत्रपिंड की सूक्ष्म रचना ( रचनात्मक, 
09 थ2062 ), इसमें सूक्ष्म मृत्रनलिका और रतक्तवाहिनियाँ मुख्यतः दिखलाई देती हैं । 


और उसपर जमी हुई यैली मिल कर मेंल्पिघिअन बॉडी ( '४ैथएंटरपंध) 0०69 ) 
: कहलाता है। यह भाग प्रायः 

सूक्ष्म मूतरनलिवा का मृत्रपिंड के केटेंक्स में ही रहता है 
परबा ( ) २००६) और वहीं मृत्रीय (07८७), मृत्राम्ल 
मृत्न इस पोलेस्थान में जमता है। ( (770 30१ ) आदि निरुपयोगी 
पदार्थ केशवाहिनियों से अलग 
किये जाते हैं और उपर वर्णन की 
ग्लोमेरुलस गयी यैली में ( ०००४०॥८ ) डाल 
दिये जाते हैं। गली में से निकलने- 

वाली सूक्ष्म मृत्रनलिका ( ऐंग्रंएएप 

(ध०४/० ) मृत्रपिंड के बाहरी भाग 

में (007०५ ) पहिले बहुत से 

चक्कर लेती है परंतु फिर 


'लोमिरुल्स के ऊपर को यैटी 
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भीतरी भाग में (१४८००४ ) जाने पर सीधी होकर अन्त में विरामिड के छोर में 
मृत्रपिंड के कटिर में (?८एंड ) खुलती है। मेल्पीघियन बॉडी में प्रथक होनेवाले मृत्र 
इस रीति से मूत्रपिंड के कटिर में आकर छोड़ा जाता है। मृत्रपिंड की सूक्ष्म केश- 
वाहिनियाँ ( 8000 ८गं।/श7९७ ) फिर एकत्र होकर मूत्रपिंड की शिरा को बनाती हैं । 
और उसके रक्त में कार्बन-डायोक्साइड होने के कारण यथ्ञपि वह अशुद्ध समझी जाती है 
फिर भी मूत्राम्ल ( एमव८ 2८० ) आदि पदार्थ चूँकि उसमें से निकल गये हैं इसलिए 
एक प्रकार से वह अधिक शुद्ध रहती है। 


७७. मूत्रपिड का कार्य ( #फ्रालांण ० 96 [घ0767 )-- प्रोटीन, कर्बोज 
(0४:0079078/० ) और स्निग्ध पदार्थों (४28 ) के चयापचय से जो निरुपयोगी 
द्रव्य तैयार होते हैं वे मूत्नपिंड की घमनी के साथ ही मृत्रपिंड में प्रविष्ट होते हैं ; मूत्रपिंड 
धमनी की केशवाहिनियों का आवरण तथा केशवाहिनियों से घिरी रहनेवाली यैली 
( ८०००प८ ) का आवरण इतना पतला रहता है कि केशवाहिनियों में रहनेवाले अशुद्ध 
पदार्थ प्रथक होकर इस यैली में पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर मृत्रनलिका में से 
( ए्ंपभए (पए९७ ) मूत्रपिंड के कटिर में ( 72४४७ ) उतरते हैं | अशुद्ध द्रव्य का रक्त 
में से प्थक होकर मूत्र बनने का कार्य हमेशा इस प्रकार २४ घेटे जारी रहता है और हर 
कुछ सेकन्डों में एक २ बूँद मूत्र मृत्रवाहक से ( (722३ ) प्रत्नाशय में उतर कर वहीं 
जमा होता रहता है। मुन्नाशय जब पूरा भर जाता है तब उसके निचले द्वार पर रहनेवाला 
वर्तुलाकृति स्नायु हमारे इच्छानुसार शिथिल होता है और मूत्राशय के सिकुढ़ने के कारण 
उसके भीतर का मूत्र मृत्रनलिका द्वारा बाहर निकल जाता है। २४ घंटे में लगभग 
५० ऑस मूत्र तैयार होता है। परिस्थिति के अनुसार यह मिकदार कम ज्यादा हो 
सकता है। उदाहरणार्थ, पानी या चाय के समान पेय अधिक पीने से पेशाब अधिक होगा। 
उसी प्रकार जाडे के दिनों में त्वचा के नीचे रक्तवाहिनियों के सिकुडे रहने से बहुत 
कम पसीना आता है । इसलिए ऐसी ऋतु में अधिक मूत्र तैयार होता है। इसके विपरीत 
प्रीष्म ऋतु में ज्यादा पसीना आने के कारण पेशाब कम होता है। इससे यह जाहीर द्वोता 
है कि त्वचा और मूत्रपिंड, मृत्रीय.( 77०७ ), पानी आदि निरुपयोगी पदार्थों को शरीर 
के बाहर फेंकने में एक दूसरे की परस्पर सहायता करते हैं। 


सूत्ष ( (77776 ) जरा पीले रंग का द्रव पदार्थ है। उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया 
आम्ल ( 82८0 ॥7 7९4८707 ) रहती है। उसका विशिष्ट गुरुत्व ( 59००॥८ हाज्णंत ) 
१०१० से १०२५ तक रहता है। उसमें मूत्रीय ( "76७ ), मृत्राम्ल ( एश्॑ं० 800 ) 
कारबोनेट के रूप में कार्बन-डार्योक्साइड, तथा सोडियम, पोटेशियम, कैछशियम और 
मैम्रेशियम का क्वोराइड, सल्फेट और फॉस्फेट जैसे लबण, आदि पदार्थ रहते हैं। 


७८, त्वचा ( 80॥ )--यह शरीर का बाहरी आवरण है। इसके काछमत्वचया 
( >ए४0००79 ) और आंतरत्वया ( 0९7778 ०० 77९ धंग्ं) ) नाम के दो भाग हैं। 


उत्सजंक-प्रणाली ८५ 


बाह्मत्वचा. ( 796८7 ) बाहरी आवरण होने के कारण मोटी और मजबूत रहती हैं। 
जलने पर जब छाला आता है तब यह बाहरी त्वचा भीतरी त्वचा से अलग होकर ऊपर 
उठ आती है। बाह्मत्नचा की मोटाई भिन्न २ भाग में कम अधिक रहती है। पाँव और 
हाथ के तल॒वों की बाह्मत्वचा अधिक घिसी जाने के कारण सहज ही मोटी रहती है। यह 
पेशियों ( ००॥ ) के अनेक स्तरों से बनती है। ऊपरी स्तर की पेशियाँ चपटी होती 
हैं और सींग के समान कडे पदार्थ की बनी रहती हैं। वे छीज कर धीरे २ 
गल जाती हैं और उनके स्थान को निचले स्तर की नयी पेशियाँ भर देती हैं| 
नीचे के स्तर की पेशियाँ चपटी न होकर घन (०८४८० ) रहती हैं (आकति 


त्वत्ता का बाहर आनेवाला 


बाल रेदनलिकाके पृष्ठभाग 


पर खुलनेवाला मुँह 
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आकृति ५९ -- त्वचा की रचना ( सह्ष्मदर्शक यंत्र से दिखनेवाला त्वचा का खडा काटा हुआ भाग ) 


१० ४ देखिये )। बाह्मत्वचा में नाडीतन्तु और रक्तवाहिनियाँ नहीं रहतीं, जिससे 
उनकी पेशियों का पोषण निचले भाग की रक्तवाहिनियों से झिरनेवाले रस 
( (»गा00 ) से ही होता है। इस त्वचा के कारण भीतरी भागों का संरक्षण होता 
है। इसकी आन्तरत्वचा का बाजू सर्पाकृति होने से इसके बिलकुल निचले स्तर में 
एक प्रकार का कालासा रंगीन द्रव्य ( ४7८7 ) रहता है। आकृति ५९ देखिए। ) 
उसके कम-ज्यादा होने पर मनुष्य का गोरा या कालापन निर्मर रहता है। 


आन्तरत्वचा अथवा सच्ची त्वचा (760ां3 ० ०6 धैंपा ) +- 
यह बाह्मतचा के भीतरी ओर है। उसमें सफेद तन्तुमय ( ॥400७७) और 
रचीले पेशीजाल (08800 055५८), केशवाहिनियोँं (8000 ८०ए्र।87०8), रसवाहिनियाँ 


<< शरीरबिशान 


( 7.977979003 ), नाडीतन्तु (!९४४८७ ), स्वेद्पिड ( 5४८४८ 29705 ), स्नेहापिंड 
( 5209०९०५५ 29705 ), बालों की जडें और कुछ स्नायु रहते हैं | बाह्मत्वचा के निचले 
भाग के अनुसार आन्तरत्वचा का ऊपरी भाग भी सपीकृति रहता है। इसमें उठे भाग को 
पैपीली ( ?०४:2 ) कहते हैं | इसमें केशवाहिनियाँ ( 8000 ८४०5 ) और 
स्पर्शशान करनेवाले नाडीतन्तु के छोर रहते हैं; कुछ भागों में, विशेष कर हाथों के 
तलुओं और अँगुलियों के छोरों में, नाडीतन्तुओं के छोर सृक्ष्मदशक यन्त्र में से देखने 
पर उठे हुए से दिखते हैं और चूँकि इन्हीं के जरिये स्पर्शशान होता है इसलिये इन्हें 
स्पशंगोलक ( 0०८॥५ ००7००७८८७ ) कहते हैं। त्वचा के निचले भाग में चर्बी का 
स्तर रहने के कारण शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती | 

७९, स्वेद््पिड ( 5४८४८ 2/9705 )--ये त्वचा के निचले भाग में रहते हैं। 
प्रत्येक पिंड सूक्ष्म रक्तवाहिनियों से वेशित एक प्रकार की नलिका है। उससे निकलनेबाली 
स्वेदनालिका ( 5४८४८ १०८ ) ऊपर जाकर त्वचा के प्ृष्ठभाग पर खुलती है। हमें 
अपने शरीर की चमदी के ऊपर जो बहुत से छेद दिखलाई देते हैं वे इन स्वेद- 
नलिकाओं के मुँह ही हैं। आन्तरत्वचा से ऊपर जाते समय ये स्वेदनलिकाएँ सीधी रहती 
हैं; परन्तु बाह्यत्वचा में जाते समय सर्पाकृति बन जाती हैं। स्वेदपिंड में केशवाहिनियों 
का जो जाल रहता है उसमें स्वेदपिंड की पेशियाँ ( ८2॥५ ) अशुद्ध पदार्थ प्रथक 
करती हैं और पसीने के रूप में उन्हें स्वेदनलिका द्वारा शरीर के बाहर फेंक देती हैं। 
जरासा ही पसीना आनेपर शरीर की गर्मी के कारण वह शीघ्र ही भाफ बनकर उड जाता 
है। इस लिए. इमें पसीना आया है या नहीं, इसीका भान नहीं रहता ([75शा|&ं0९ 
एशछं।200० ) | परन्तु पसीना खूब आता है तब हमें फौरन शात हो जाता है 
( 5श॥अंए6 एथज्एऑगांण ) | 


स्वेद या पसीने की रासायनिक प्रतिक्रिया आम्ल ( 80००१ ॥0 7९४०००॥ ) होती 
है और वह स्वाद में खारा लगता है। उसमें मृत्रीय ( 7९३ ), कारबोनिक-असिड- 
वायु, नमक या सोडियम क्लोराइड और पानी नामक पदार्थ रहते हैं | जब ऊष्ण 
यातावरण होता है तब स्वेदर्पिड की केशवाहिनियोँ गर्मी के कारण फेलती हैं. जिससे 
उनमें अधिक रक्त बहने लगता है, इसलिए ज्यादा पसीना तैयार होकर चमड़ी के 
ऊपर आता है और चमढ़ी की गर्मी से उसकी भाफ बन जाती है। इस बजह से 
आसपास की ऊष्ण हवा की अपेक्षा हमारी चमड़ी ज्यादा ठंडी रहती है। इसके विपरीत, 
ठंडी हवा में रक्तवाहिनियाँ सिकुडती हैं जिससे पसीना बहुत थोडा आता है और शरीर की 
ऊष्णता बहुत कम परिमाण में बाइर निकलती है। बाहर की गर्मी जितनी कम ज्यादा होगी 
उतने परिमाण में पसीना भी कम ज्यादा आयेगा | इस तरह स्वेदपिंड शरीर की ऊष्णता 
के नियमन ( 7२८४००४०४ ) करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। त्वचा में से निरुपयोगी 
पदार्थ शरीर के बाहर फेंके जाते हैं और इस काम में त्वचा का मृत्रपिंडों को सहयोग प्राप्त 
शीता है। यदि शरीर पर पसीने को बिना पोंछे बहने दिया गया तो उसपर धूल जमेगी 
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और उससे त्वचा पर रहनेवाली स्वेदनलिकाओं कें छेद बन्द हो जायेंगे जिससे निरुपयोगी 
पदार्थों को बाहर फेंकने और मौसमी वातावरण के अनुसार शरीर के तापमान को कायम 
रखने के काम में बाधा पैदा हो जाएगी | इसलिए त्वचा को सदा धो-पोंछ कर स्वच्छ 
रखने की आवश्यकता पडती है। 

८०, केश --ये सींग के समान कडे पदार्थ के बने द्वोते हैं। बाह्यत्वचा (200०- 
75 ) से इनकी उत्पत्ति होती है। बाह्यत्वचा का ही एक रन्ध्र ( स्क्ा-न०॥४ं८6 ) 
आन्तरत्वचा तक गया हुआ है। उसके नीचे रहनेवाले केस के मोटे हिस्से को केश की जड़ 
(7200£ ) कहते हैं । जड की निचली ओर सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ और नाडीतन्तु जुडे हुए 
हैं। केश की जड से एक सूक्ष्म सस्‍्नायु जुडा रहता है, शीत या भय के कारण इस स्नायु 
का आकुंचन होता है। उसीसे केश या बाल खडे हो जाते हैं। जड से निकल कर केश 
का जो काला भाग चमडी के बाहर आता है उसे डठुआ ( 5/277 ) कहते हैं। केशों से 
सौंदर्य बढता है, ठंड से रक्षा होती है और स्पर्शशान में सहायता मिलती है। नाक और 
कान में जो बाल या केश रहते हैं उनक॑ कारण बाहर की धूल के कण भीतर नहीं जाने पाते। 


स्नेदर्पिड ( 50090००५७ 289705 ) --ये सूक्ष्म ग्रन्थियो। आंतरत्वचा में केश के 
बाजू ही में रहती हैं। इनसे तेल के समान एक पदार्थ ( 5७07 ) निकलकर त्वचा पर 
फैलता है| इसीसे केश और त्वचा कोमल तथा चमकदार रहते हैं। 

८१. नाखून ( ९४।5 ) - बाह्यत्वचा से बठनेवाले नाखून भी केश के समान ही सींग 
जैसे कडे पदार्थ के बने रहते हैं। नाखून उन्हींके लिए बने हुए स्थानों में ( 806 ०६ 7 ) 
मजबूत जमे रहते हैं। नाखूनों की बाठ उनकी जड़ों और उन्हींके नीचे के स्तर से 


रहती है। 
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हट 
रु के है स््क कट या ५> 
७ श्र शर्ट ्ट 
सका न + 5.६५[१५७- * चर “ ०] कि 
तक ५0.0, 


आकृति ६० -- नाखून की रचना 
( सृक्ष्मदर्शक यंत्र से दिखलाई देनेवाले नाखून का खडा काटा हुआ भाग । ) 
] नाखून, 2 नाखून की दरार ( पं! 2700५७ ), 3 नाखून का स्थान ( 360 ०४ शशथं! ). 
4 रक्तवाहिनी ( आडी काटी गयी ) । 


८२, त्वचा के कार्य ( ए७0०007$ ०६ ७॥8 अंतंत )-- 
(१) स्पर्शशान -- त्वचा हमारी स्पशैद्रिय है। स्पश, बेदना, ऊष्णता और शीत 


अनुभव करनेयाले नाडी-तन्तु त्वचा के नीचे सब जगह पौछे हुए. हैं। इसलिए, हमें बाह्य 
बस्तुओं का शान होता रहता है। 


८८ शरीरविज्ञान 


(२ ) संरक्षण -- त्वचा सारे शरीर को वेष्टित किये याने ढैँके हुए. है जिससे 
भीतरी अंगों का, घावों और जाडे तथा गर्मी से रक्षण होता रहता है। उनमें रोगकीयणु 
( 5८7 ) सहसा प्रविष्ट नहीं हो पाते ; इसके अतिरिक्त त्वचा में के स्पशेशान के कारण 
शरीर के रक्षण में मदद मिलती है। 


(३ ) अभिशोषण -- शरीर के ऊपर जो तेल आदि की मालिश की जाती है 
उससे तेल आदि त्वचा के द्वारा भीतर सोख लिए जाते हैं, इससे मरहम और कॉडलीवर 
आइल की ऊपरी मालिश से भी शरीर को लाभ हो सकता है। 


(४ ) स्निग्ध ( तैल ) द्रव्यों का राव (50८९४०॥ ० 5७पा ) -- इससे 
केश और त्वचा नरम और चमकीले रइते है। 


(५ ) विहटेंमिन डी तैयार करना-- दृड्डियों की इद्धि तथा रोगों के 
प्रतिकार के लिए आकश्यक व्हिटेंमिन डी सूर्यपप्रकाश की सहायता से त्वचा में तैयार 
होता है 


(६ ) स्वेद का उत्सजन (फिलशंणा ० 5ण८४ ) -- इससे मृन्रीय 
( 0:८४ ), कारबोनिक असिड वायु, लवण और पानी शरीर के बाहर फेंके जाते हैं। 
इन द्रव्यों को निकाल शरीर से बाहर करने के कार्य में व्वचा मृत्रपिंड की सहायता 
करती है। 


(७ ) शरीर का तापमान कायम रखना --- हमारे आसपास की हवा अधिक 
गर्म होती है तो पसीना अधिक उत्पन्न होता है और उसकी भाफ बन जाती है 
जिससे शरीर ठंडा रहता है। यदि हमारे आसपास की हवा ठडी हुईं तो त्वचा के रक्त- 
वाहिनियों का आर्कुचन होता है जिससे शरीर की ऊष्णता शरीर ही में रक्षित रहती है। 


८३. शरीर की ऊष्णता का नियमन ( [7९४८ 7९2५४७४०॥ ) -- बाहरी 
वातावरण कितना भी ठंडा या गरम रहे, पर शरीर की गर्मी सदा ९७? से ९८-४ 
फैरेनहाइट ही रहती है | शरीर में लगातार ऊष्णता उत्पन्न होती रहती है और उसमेंसे 
कुछ दारीर के बाहर जाती रहती है। ये दोनों कार्य इस तरह से होते हैं कि उससे शरीर 
की ऊष्णता हमेशा निश्चित डिग्री तक रहती है। 


ऊष्णता का उत्पादन -- शरीर की पेशियों में कबोज ( 0&09०॥ए०7०४(०४ ) 
और सल्निग्ध पदार्थों ( 783 ) का लगातर ज्वलन होने के कारण उष्णता उत्पन्न होती 
है। कर्बोज और स्निग्ध पदार्थों के अधिक परिमाण में खाने और व्यायाम करने से 
शरीर में अधिक ऊष्णता पैदा की जा सकती है| 


ऊच्णता का विभाजन -- अमिसरण क्रिया के कारण शरीर के सब मांगों में 
रक्त लगातार दौडता रहता है और पेशियों में के ज्वलन से पैदा हुईं ऊष्णता उससे सब 
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विभागों में बाँठे जाकर विभिन्न विभागों का तापमान एक जैसा और निश्चित अंदाजन 
९७? से ९८-४? फैरेनहाइट इतना रहा करता है। 


ऊष्णता का विसर्जन कई प्रकार होता है -- 


(१) मूत्र, मल आदि शरीर के बाहर फेंके जानेवाले उत्सग (८०४) 
मार्ग से ऊष्णता बाहर जाती है। 


(२) उच्छवास के द्वारा जो हवा बाहर छोडी जाती है उसके साथ भी ऊष्णता 
जाती है क्योंकि इस हवा का तापमान अधिक रहता है और उसमें जो पानी की भाफ: 
रहती है बह भी शरीर की ऊष्णता से ही बनती है। 


(३) बाहरी हवा यदि ठंडी रहती है तो शरीर के पृष्ठ ( ऊपरी ) भाग से 
ऊष्णता हवा में जाती है | 


(४) शरीर की त्वचा पर जब पसीने के पानी की भाफ बनती है तो उसके 
लिए. शरीर की ऊष्णता ही काम में लायी जाती है | 


ऊष्णता का नियमन-- इस रीति से शरीर के बाहर जानेवाली उष्णता को 
हम अंगों पर गरम कपडा पहनकर बचा सकते हैं। रक्तवाहिनियों और स्वेदपिंड में जानेवाले 
नाडी-तन्तु ( ४४8070.० था 3९टा४०५४ 7श२६७ ) हैं। उनकी ओर से नाडीसंस्था 
शरीर में ऊष्णता कायम रखने का काम नियमित रूप से करती है। बाहरी तापमान शरीर 
की अपेक्षा कम होते ही नाडीतन्तुओं के नियंत्रण के कारण त्वचा की रक्तवाहिनियाँ 
सिकुड जाती हैं और इस तरह शरीर की ऊष्णता बाहर नहीं जाने पाती। ऐसे समय 
पसीना भी कम परिमाण में उत्पन्न होता है;जिससे उनकी भाफ बनने के लिए अधिक ऊष्णता 
की आवश्यकता नहीं पडती | बाहर की हवा जब गर्म हो जाती है तब ये रक्तवाहिनियाँ 
फैलती हैं और अधिक परिमाण में रक्त पहुँचने के कारण त्वचा की अधिक ऊष्णता नहीं 
सी हो जाती है। ऐसे समय पसीना भी अधिक परिमाण में पैदा होता है जिससे उसकी 
भाफ बनाने के लिए, जब शरीर की ऊष्णता का उपयोग होता है तब शरीर ठंडा रहता है। 


इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में ऊष्णता नियामक केन्द्र ( 9९४८ 7९४५४०॥९ 
००१४७ ) है, जिससे ये सब क्रियाएँ नियमित॑ रूप से संचालित होती रहती है। संक्षेप में 
(१) ऊष्णता नियामक केन्द्र ( प&४६ 782०४(०8 (शाप ९ ), (२ ) रक्तवाहिनियों के 
नाड़ीतन्तु ( ४४७०००० 72९०७ ) और ( ३ ) आवश्यकतानुसार कम ज्यादा पसीना 
पैदा करनेवाले स्तरेदपिंड, इन तीनों के काये से हमारे शरीर का तापमान नियमित 
रहता है | इनकी क्रिया को हम योग्य बस्र, भोजन और व्यायाम द्वारा सहायता 


पहुँचाते हैं। 
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प्रश्न 


. जा के भिन्न २ कार्यों का वर्णन कीजिये । ( बम्बई वि, वि. १९२७, १५, १६, ४०, ४२, 


४४, ४६, ४७ ), 


 मृत्रापिंड के कार्य का वर्णन कीजिये । ( बम्बई वि, वि. १९२७ ) 
 मूत्रपिंड का वर्णन करके उसकी सूक्ष्म रचना के विषय में समझाकर लिखिये । (बम्बई 


वि. वि, १९३०, एस. एस, सी, १९५८ ), 


, मृत्रपिंड की रचना और कार्य का वर्णन कीजिये |: ( बम्बई वि. वि, १९२७, १९३१, 


१९३३, १९३६, १९३८, १९३९, १९४१, १९४८, १९५४, १९५५, १९५८ ), 


. मल-विसर्जन (फटा०ां0ा ) कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिये । बन्‍्बई वि, वि. १९३१२ ), 
, शरीर की ऊष्णता ( २९४५४४०॥ ० ॥6४0 ) किस तरह नियमित रखी जाता है ; 


इसे संक्षप में लिखिये । (बम्बई वि. वि, १९३२, एस, एस, सी. १९४९, १९५१, 
१९५३, १९५८ ), 


, स्वेदर्पंड (59220 22705 ) के विषय में आप क्या जानते है १ ( बम्बई वि. वि, 


१९३३, १९५४, १९९५६ ),. 


, शरर में मल विप्तमन करनेवाले अवयव ( >िषटाश/०ए 0०7थ॥8$ ) कौन कोन से हैं! 


( बम्बई वि. वि. १९३३, १९४०, एस, एस, सी, १९५५ ), उनमें से प्रत्येक के द्वारा 
कौन से उत्सजंक पदार्थ शरीर के बाहर फेंके जाते है ( बम्बई वि. वि. १९४०, ४५ ), 


, मूत्र तैयार करनेवाली इन्द्रिय और उसे बाहर फेंकनेवाली इन्द्रिय का वर्णन कीजिये। ( बम्बई 


वि. वि. १९३१७, एस. एसू, सी. १९५२, १९५८ ), 


, मृत्र की रासायनिक बनावट लिखिये। ( १९१८, १९४८, एस, एस. सी. १९५२, ५१ ). 
, त्वचा की रचना और उसके काये का वर्णन कीजिये। (ब्बई वि. वि. १९३७, ४३, ४७, 


एस, एसू, सी. १९५१, १९५७ ), 


१, मृत्राशय ( (7709 0!8007 ) के सम्बंध में आप क्या जानते हैं! ( बम्बई वि. वि. 


१९४२, एस, एसू, सी, १९५५, १९५६, १९५७ ), 


अध्याय छटठा 
अस्थि-प्रणाली (्‌ प्‌ृछ& 8क9ए 8९४९7 ) 
$ 


८४, अपने शरीर के अंग मृदु और कोमल हैं। अतः उन्हें आकार और आधार देने 
के लिए प्रकृति ने अस्थियों की योजना की है | परंतु इसके लिए यदि पूरे शरीर में एक 
ही लम्बी, लचीली और बडी हड्डी होती तो शरीर की स्थिति किसी निश्चल स्तम्म (खम्म) 
के समान होती और तब शरीर की हलचल की क्रियाएँ कठिन हो जातीं। शरीर की 
हलचल जारी रखने के लिए हमारे शरीर में छोटी-बडी सब मिलाकर २१३ चस्थियाँ हैं। 
अस्थियों का कार्य निम्नानुसार है-- 

१. उनसे शरीर को बल ओर स्थिरता की प्राप्ति होती है। 

२. शरीर के मृदु भागों (अंगों) को आधार मिलता है | 

३. उनसे शरीर को आकार प्राप्त होता है । 

४. उनसे कोमल भागों (अंगों ) का संरक्षण होता है; जैसे मस्तिष्क और हृदय 
के समान महत्त्वपूर्ण कोमल अंग हड्डियों की मजबूत पेटियों के अन्दर स्थित हैं | 

५, स्नायुओं के दोनों छोर हड्डियों से ही बँघे हुए हैं। उससे स्नायु के सिकुडने से 
हड्डी खींची जाकर हलचल पैदा होती है। 

६. हड्डियों से ही संधियों ( ॥07/5 ) तैयार होती हैं और उनका स्नायुओं के लिए 
“हत्था” ([७ए०) के समान उपयोग होता है। इन दोनों कारणों से स्नायुओं का 
आकुंचन होने पर शरीर के भिन्न २ भाग हिल-डुल सकते हैं। 

७, हड्डियों के गूदे से छाल रक्तकण (२९१ 0000 ००777४८९5) और कुछ 
जातियों की श्वेत पेशियों तैयार होती हैं । - 

हड्डियोँ भिन्न २ आकार की द्वोती हैं ओर उनके मुख्यतः चार प्रकार हैं- 

१. लम्बी हड्डियों; जैसे जंघा और बाहु की । 

२. छोटी हड्डियाँ; उदाहरणार्थ टखने और कलाई की हड्डियाँ। 

२. चपटी हृष्डियाँ; जैसे सिर की खोपडी की हड्डियों | 

४. आडी टेढी दृड्डियोँ; जैसे रीढ और कटिबंध ( कूल्हे) की दृड्डियोँ | 
शरीर की हड्डियों के मुख्यतः तीन विभाग किये जाते हैं--- 

१, चेहरे और शिर की हृड्डियोँ अथवा खोपडी । 

२. धड और गर्दन की दृड्डियोँ (रीढ की हृड्डियोँ इसी विभाग क्रे अंतर्गत आती हैं। 

३. हाथ-पाँव कीं दृड्डियों । 

८५ (१). शिर और चेहरे की दृड्डियाँ ( 500॥ ७०१०७ )-- इनकी कुल 
हेअ २ है। इनसे मस्तिष्क, नेत्र और कान के समान नाजुक अवयबों का संरक्षण 
होता है। 


शरीरविज्ञान 


( अ ) शिर अथवा खोपडी की दृड्डियों ( (४०»४ंणा ) की संख्या ८ है | 
इनके करवत के समान दौँत होने के कारण ये एक दूसरे में मजबूती से बैठा हुई हैं। 
इनमें बिलकुल ही हलचल नहीं हो सकती । जब बच्चा पैदा होता है तब कुछ दिन तक ये 
हड्डियाँ परस्पर एक दूसरे में मजबूती से जकडी नहीं रहतीं और जिसे हम ताल कहते 
हैं, उस स्थान के कोमल भाग पर तो कम से कम बच्चे के दो वर्ष के होने तक हम हाथ से 
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'खोपडी ( 507! ) 
'नीचे का जबडा ( )(४709]€ ) 
लि गर्दन का कशेरुका 
फैट हँसली की हड्डी या जत्ु ( 02एां८९ ) 
कंपे की हड्डी या स्कन्धास्थि ( 5८2एपां७ ) 
तरक्षस्थल की हड्डी ( 90यपा7 ) 
पसली (४) 
प्रगंडास्यि ( स्प्रा॥श-75 ) 
कमर का कशेरुका 
कंटिबन्ध की अस्थि ( ?€एं८ 90०॥८ ) 
'मातर की अस्थि ( [7]79 ) 
'बाइर की अस्थि ( २4005 ) 
कक कलाई की अस्थियोँ ( 0०७ ००॥८5) 
कर हयेली की अस्थियोँ ( १(९८(027098 ) 
अंगुलियों की अस्थियोँ ( 088772०5 ) 
जाँच की अस्थि ( मऋध्याणा ) 

















घुटने की अस्थि ( १2028 ) 


पिंडली की भीतरी अस्थि ( 709 ) 
पिंडली की बाइरी अस्थियाँ ( ि0घा ) 


टखने की अस्थियों ( ॥धा52/ 00728 ) 


पैर के तल॒ए के अस्वपियाँ 
पैर की अंयूटियों। की भीरिथयोँ । 


आकृति ६१ -..- अस्थि-प्रणाली 
( सामने से देखने पर ) 
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स्पर्श भी कर सकते हैं। मस्तिष्क से जानेवाली शुद्धरक्तवाहिनी की धुकधुकी का अनुभव 
हम तालू पर, जिसे ब्रह्मरंध भी कहते हैं, हाथ रखकर कर सकते हैं | यह स्थान चूकि 
बहुत नाजुक होता है इसलिए, यह जब तक भर नहीं जाता तब तक इसकी विशेष 
सावधानी रखी जाती है। 

एक कपाल की हड्डी ( /707/४। ७०७९ ) -- यह आगे की ओर होती है और 
बाजू की हड्डियों से पिछले हिस्से में जुडी रहती है। 


कपाल की हड्डी प्फ्ः डी : टी 
-मगीदडाकृति हड्डी 6 पढइनडी हट जीती हड्डी 
सब्जाल्ष एक एप. कप की रह 






नासिकास्थि मम / 
अश्रुपिण्ड की अस्थि (328/2#7 +7 क॒ पिछली हड्डी 
मी 7 'कर्णनलिका का 

ऊपर का जबंडा बाइरी छेद 


कनपटी कौ हड्डी 


नीचे का जबडा का मस्टै|ंड्ड भाग 


आडति ६२-- सिर की खोपडी ( बाजूसे देखने पर ) 
दो बाजू की दृड्डियाँ ( ?ध7208॥ 00768 )-- ये कनपी की हड्डियों के ऊपर 
रहती हैं। इनसे खोपडी का ऊपरी और बाजू का हिस्सा बनता है। 
एक पिछली द्ड़ी ( 0८८ंएॉ(४ 9076 ) -- यह उपर वर्णन की गई बाजू की 
इड्डियों के पीछे रहती है। इससे खोपडी का निचला और पिछला भाग बनता है। खोपडी 






कपाल की हड्ड। 





बाजू की हड्डी 
कनपटी की हड्डी 
चमगीदडाक्ति इड्ढी 
अश्रुर्पिड की हड्डी 
नासिकास्थि 
मर कपोलास्थि 
शक पर 
हे दल क ।नचला जबडा 


& 
आकृति ६१ --- खोपडी ( सामने से देखने पर ) 


९8 शरीरबिशान 


के निचले भाग में स्थित इस हड्डी में एक बढ़ा छेद रहता है जिससे होकर पृष्ठवंश-रज्जु 
(5774 ००० ) मेरूदण्ड मे उतरती है| गर्दन का पहला कशेरुका इसके नीचे की ओर 
जुडाकर बिठाया होता है। 

दो कनपटी की हड्डियाँ ( 7०॥002| 90765 ) - इनमें कर्णैन्द्रिय का नाजुक 
और महत्त्वपूर्ण भाग रहता है। इसके निम्न भाग में निचले जबडे की हड्डी जुडी रहती है। 

ह एक चमगीदड़ के आकार की ह्ड़ी (9एणञाशाणंत 907९ ) --- यह पंख फैलाए, 

हुए चमगीदड के आकार की होती है और खोपडी के निचले भाग में जमी रहती है। 

एक छेदोंवा ली हड्डी -- सच्छिद्रारिथ, ( ॥900 9०॥९ )-- इसमें स्पंज के 

समान छेद रहते हैं, जिनकी सहायता से नाक के छेद का ऊपरी हिस्सा और नेत्र के गढे 
का भीतर हिस्सा तैयार होता है। 

(आ ) चेहरे की हड्डियों ( 807८5 ०६ 0९ ।8८८ )--- इनकी संख्या १४ है। 
इनमें निचले जबडे के हड्डी के सिवा शेष सब हड्डियाँ परस्पर अचल संघधियों 
( [7777०0730]6 ]०॥४ ) से निम्नानुसार जुडी हुई हैं।-- 

दो ऊपर के जबडे की इड्ड्याँ ( 5फूशांत एरब्तं।877 90768 )--- 
इनसे मुख-गढ्वर का ऊपरी भाग बनता है। 

दो ताल के ऊपर की दृडियाँ --- (४४०८४ ०००८४ )-- जबडे की हड्डियों से 
मुख गह्दर ( भीतरी मुँह ) का जो ऊपरी भाग बनता है उसीका पिछलछा भाग याने 
ताल इन दो हड्डियों से बना है। 

दो नासिकास्थियाँ ( )२७७३। ७०१९४ )--ये कपाल के नीचे हैं। इससे नासिका 
का ऊपरी भाग तैयार होता है । 

दो अश्रुपिण्ड की हड़्याँ ( .8०५74 50328 )-- उनकी प्रत्येक हड्डी छोटी 
होती है। ये आँखों के गढे के भीतरी हिस्से में रहती हैं । इन हड्डियों में रहनेवाले मार्ग 
के द्वारा ही आँखों से नाक की ओर आँसू ले जानेवाली अश्रुनलिका जाती हैं । 

दो शंखाकृति हड़ियाँ ([एशि[० प्रांण788 ७07९5) -- ये प्रत्येक नासिकाछिद्र 
( गुदा ) की बाहरी दीवारों से स्पर्श करती है। 

एक नाक के पर्देवाली या फाराक्षति दृड़ी (४००४८ 0०००७) - इसका आकार 
हल हे समान रहता है । इससे नासिका के छेदों के बीच के पर्दे का पिछला भाग तैयार 
होता 

दो कपोलास्थियाँ (2प्रड्वणाद्र/ंट ण. (०९४ 00765 )--- इन हड्डियों सै 
कपोल उठे हुए रहते हैं। 

एक निचले जबड़े की हड़ी ( )(४००06 ० ध्राल्तिण प्रक्रत]॥9 9006 ) --- 
इस हड्डी में नीचे के दाँतों की कतार जमी रहती है। चेहरे की हड्डियों में यही दिलनेवाली 
है। कनपटी की हड्डी से उसकी दिलनेवाली चूलदार संधि तैयार होती है। इसका आकार 
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ए इस अंग्रेजी अक्षर जैसा होता है। इसकी हलचल के कारण ही भोजन को अच्छी 
-तरह चबाया जा सकता है। 

८६, (२). घड और गदेन की दृड्डियें[-- गर्दन की हड्डी ( कंठिकास्थि, 
प्एणंत 9006 ), मेरुदण्ड अथवा कशेरुकों की माला ( ४ंशा८शश ८०णाए ), २४ 
'पसलियाँ ( ।095 ) और एक वक्षस्थल ( छाती ) की हड्डी ( 8768७ 9076 )-- इन 
सब हृड्डियोंसे मिलकर यह भाग तैयार होता है। 

मेरुदण्ड के कशेरुकों की माला ( ४७८०:४। ००४7॥ ) ---मेरुदण्ड की 
हड्डियों ( कशेरुकों ) की रचना इतनी सुंदर तरह से हुईं है कि उससे शरीर को पूर्ण आधार 
मिलने के साथ ही उसकी हलचलसम्बंधी समस्त क्रियाएँ आसानी से हो सकती हैं। मेरुदण्ड 
के कशेरुकों की कडियाँ एक दूसरे पर नमी हुई हैं। ये छोटी छोटी ३३ हड्डियाँ हैं। रीढ 
की प्रत्येक हड्डी का नाम कशेरुका ( ४७४/००४० ) है। दो कशेरुकों के बीच में लसलसी 
कूर्चिका का एक टुकडा रहता है जिससे दो कशेरुके परस्पर अस्थि-बन्धन से जुड़े रहते हैं। 

एक सामान्य कशेरुके ( ५७८४ एश|००79 ) की रचना नीचे लिखे अनुसार है--+ 

१, इसका अगला भाग मोटा, चकती के समान, भरा हुआ रहता है जिसे 
कशेरुके का मुख्य शरीर अथवा अंग ( 8009 ) कहते हैं। सब कशेरुकों का यह भाग 


एक दूसरे पर इस तरह जमा हुआ रहता है कि उससे शरीर को पूर्ण आधार प्राप्त हो 
जाता है | 









'अंग ( 8009 ) 


-“पृष्ठवेशरज्जु के लिए खोखला भाग 
आडा प्रवर्धन और उसका 
पसली की जोडनेवाल भाग 


पिछला प्रवर्षन ( 9]/70प5 
[70८८5 ) 


पक] 


“आकृति: ६४ अ -..- पीठ का कशेशका ( /00752 ए९८7४८०७7०७ ) ( ऊपर से देखने पर ) 
॥ 








पसली की जोडनेवाला भाग 
॥ यि"्अंग (8009 ) 


पर पिछला प्रबर्धन ( 5एां7008 700288 ) 
आकृति ६४ १---पीठ का कश्षेशका ( दाहिनी बाज से देखने पर ) 


९्द्द शरीरविशान 


२, कशेरुके के पीछे कमान ( /४०॥ ) रहती है, जिससे प्रत्येक कशेरके में एक 
पोला भाग तैयार हो जाता है; जिसके बीच से प्ृष्ठवंशरज्जु जाती है। 

३, कमान के दोनों ओर से दो आड़े उममार ( 77द3ए९7७2 970028968 ), 
जिन्हें प्रवर्धन कहते हैं, गये हुए हैं । 

४. कमान के पिछले हिस्से से एक प्रवर्धन ( 597008 970०८७9 ) निकलता है। 
पीठ के मध्य भाग में ऊपर से नीचे हाथ फेरते समय यह प्रवधन हाथ से सहज ही स्पर्श 
किया जा सकता है। ऊपर वर्णन किये गये इन तीनों प्रवर्धनों से स्नायुबन्धन और अस्थि- 
बन्धन बँधे हुए है। 

गर्दन का पहला कशेरुका शेष कशेरुकों से भिन्न होता है। यह अंगूठी की तरह 
है। इसके पीछे प्रवधन नहीं होता और न अंग ही | शिर इसी कशेरुके पर स्थित और 
तुला है। इसी लिए इसे शिरोधरास्थि ( 3795 ) कहते हैं । 

अंग (3009 ) 
हल पं पा कर ला कीलकास्थि का खडा प्रवर्धन के लिए छेद 
कक ग0 कम । कह आटा प्रवर्धन 

हट बे 2 खोपडी को जोडनेवाले भाग 
पृष्ठवंद्धरज्जु के लिए पोला भाग 
कक के व तो गे 
आकृति ६५ अ-+- शिरोधरास्थि ( 8088 ) अथवा गद॑न का पहला कशेरुका 


शिरोघरास्थि के छेदमें बैठनेवाला खडा प्रवर्धन 


शिरावरास्थि को जोबनेवाला भाग 
7” अंग (8009 ) 

३७" आटा प्रवर्धन 

पृष्ठवंश्चरज्जु का पोला भाग 






पिछला प्रवर्धन 
आक्ृति ६५ १-- कीछकास्थि ( 3» ) अथवा गर्दन का दूसरा करैरुका 

स्तोपडी के निचले भाग की ओर पूर्णरूप से फैले हुए होने के कारण गर्दन के 
दूसरे कशेरके से उसकी एक संधि (!4५०४ ॥07£ ) तैयार होती है । गदन के दूसरे 
कशोरके ( कीलकार्थि, 8505 ) के अंग से दाँत के समान एक बड़ा प्रवर्धन ऊपर की 
ओर जाता है। और ऊपर वर्णन किये अनुसार उस पर पहला कशेरुका और शिर, ये दोनों 
एक बाजू से दूसरे वाजू की ओर कील के समान घूमते रहते हैं। 

मेरुदण्ड ( ४८९४४४। ००८७० ) ३३ कश्ेरुकों से ( ५८०४००४०८ ) मिल कर 
बना है ; इसे हम पहले ही कह चुके है। कशेरुकों के पाँच विभाग किये गये हैं -.. 

१. ग्रीवा ( गर्दन ) सम्बन्धी कशेयके ( (थशं८॥। एथ/४०7०2 )-- इनकी 
कुछ संख्या ७ है। प्रत्येक आड़े प्रवर्धन ( [7087७:७९ 970००७७ ) में रक्माहिनी नहिका 
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के जाने के लिए एक छोटासा छेद रहता है। इनमेंसे पहले और दूसरे कशेरुके का 
आकार भिन्न रहता है। इनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । 


२. पृष्ठभाग ( पीठ ) के कशेरुके ( [0084 ० 77902९०८ एश[€0०7०९ ) ० 
इनकी संख्या १२ है। प्रत्येक के दोनों ओर एक २ पसली जुडी हुई है। वक्षस्थल की हड्डी 
( 888७: 9006 07 #शागपा॥ ), प्ृष्ठआाग के कशेरुके और उनके प्रत्येक बाजू की बारह 
पसलियों मिलकर छाती ( वक्षस्थल ) का पिंजरा (70725 ) तैयार होता दे; इससे 
हृदय, फेफडों आदि कोमल अवयबों का संरक्षण होता है। 


३. कटिस्थ (कमर के ) कशोरुके ([.प्ग्रा/थः ए४८०7०2 )-- इनकी 
संख्या पँच है और इनका आकार सब से बडा है। 


९9, तिकास्थि ( 50७ प्रात ) -- यह पौँच कशेरुकों से मिलकर बनती है | 
बचपन में ये पँच कशेरुके जुडे हुए नहीं रहते | परन्तु आयु बढ़ने पर ये जुड जाते हैं और 
उनसे एक हड्डी बन जाती है। इनके दोनों ओर कटिबंध की हृड्डियोँ ( 7?९(श८ 0०॥९७ ) 
रहती हैं। 


५, शुदास्थि ( ०००८४५ )--यह चार छोटे कशेरुकों से मिलकर बनी हुई एक 
हड्डी है। बचपन में ये कशेरुके परस्पर मिले हुए नहीं रद्दते | इस हड्डी को मनुष्य जाति की 
अत्यंत प्राचीन काल में रहनेवाली पूँछ का अवशेष कहा जा सकता है। 

इस तरह सब कशेरुके एक दूसरे पर जमा हुए, होने के कारण एक बडा स्तम्म तैयार 
हो गया है। इससे शरीरको पूर्ण आधार मिलता है और मस्तिश्क से नीचे तक जानेवाली 
पृष्ठनंश-रज्जु का भी संरक्षण द्वोता है । 


दो कशेरकों में प्रत्येक ओर जो एक छेद रहता है ( [स्‍/शएश/श्ाथी 0णिथाशा ) 
उससे पृष्ठवंश-रज्जु से निकलनेबाला एक नाडी-तन्तु ( !९९४९ ) प्रत्येक ओर बाइर जाता है 
और इस तरह निकलनेवाले नाडीतन्तुओं की ३१ जोड़ियोँ निकलकर दारीर के भिन्न २ भागों 
में फैल जाती हैं। कशेरुकों में एक का दूसरे से घर्षण नहीं होता | उनमें थोडी हलचल 
होती रहे, इसलिए, प्रत्येक दो कशेरुकों में कूर्चे का एक टुकडा रहता है और दो 
कुशेरुके एक दूसरे से अस्थिबन्धन द्वारा बैंधे रहते हैं। कूर्चे के कारण मेरुदण्ड को लचीलापन 
प्रात हा है; जिससे कूदने के समान क्रिया करते समय उसका शिप्रिंग की तरह उपयोग 
होता है | 


सामने से देखने पर मेरुदण्ड यद्यपि सीधा दिखलाई देता है परन्तु उसके चार स्थानों 
पर टेढापन रद्दता है | ग्रीवा और कमर में यह टेढापन आगे की ओर रहता है ; पीठ और 
त्रिकास्थि में टेढापन पीछे की ओर रदह्दता है। मेरुदण्ड के टेढेपन के कारण मनुष्य शिर पर 
बहुत बड़ा बोश्न उठा कर ले जा सकता है और उछलने, कूदने जैसी क्रियाओं के कारण शरीर 
पर हा, धक्का लगता है तब उसका प्रभाव मस्तिष्क तक पहुँचते २ कम हो जाता है । 
, श. ५ 


८ दशरीरखिश्ान 


उक्त वर्णन से मेरुंदण्ड के कार्यों का 
निम्न शान होता है -- 

१. मेरुदण्ड से शरीर को आधार प्राप्त 
होता है और हम सीधे बैठ सकते हैं। 

२, शरीर की सब अस्वियाँ प्रत्यक्ष 
* और अप्रत्यक्ष रीति से उससे जुडी रहती 
0 डे | 


ग्रोवा का पहला कशेरुका 






थऔवा का सातवाँ कशेरुका 
पृष्ठभाग का पहला कशेरुका 








है... ३. भेरुदण्ड के कारण ही शिर तुला 
595२ हुआ रहता है । 

है, ४, कोमल पृष्ठवंश-रज्जु का रक्षण 
होता है। 

५, अस्थि-बन्धन (सौत्रिक बन्धन, 
[/2072॥5 ) और स्नायु-बन्धनों ( केंड- 
राओं, हैं है. ६ 6 (०। ९] ) को बन्धन के लिए 
स्थान मिलता है | 

ही ६. मेरुदण्ड सूँकि अनेक कशेरुकों से 
कटिर का पांच्चों कशेस्का- ६:28, न मिलकर बना है इसलिए अपने शरीर को 
फ। सरल आगे-पीछे, मन चाहे जिस ओर, घुमा 

फिरा सकते हैं। 
का ७. इसके लचीलेपन और टेढापन के 
गुदाहिय किन कारण दरीर पर होनेवाले झेटेमोटे आघात 


* 'पृष्ठभाग का बारहवां 
कशेरुका 
'कोटेर का पहला कशरुका 


ले 220 


आइति ६६ -... मेरदण्ड का परिणाम सहसा मस्तिष्क तक नहीं 
( एशाका्े 00प्रगा ) पहुँच पाता | 
६ बाई ओर से देखने पर ) ८. इसके टेढापन के कारण तौल 


शौबा और कमर के भाग में आगे की ओर टेढापन 
है। पीठ और त्रिकास्थि के भाग में पीछे की ओर संमाछ कर भी हम शिर पर बहुत मारी 


टेढापन है। बोझा ले जा सकते हैं। 


८७, वक्षस्थल (छाती ) का पिंजरा ( 7॥0%८ )-- एष्ठमाग के बारह 
कशेडुके, उनके प्रत्येक बाजू की बारह पसलियाँ और सामने के वक्षस्थल की हड्डी मिलकर 
यह पिंजरा तैयार होता है। पसलियों के वक्षस्थल की हड्डियों से कुर्चों द्वारा जुडी हुई होने 
के कारण यह पिंजरा लचीला है, जिससे श्वासोच्छूबास के लिए. उसका गह्वर स्नायुओं के 
आकुंचन-प्रसरण के कारण आसानी से कम-अधिक हो सकता है। 

इस पिंजरे का आकार जिस परिणाम में कम-अधिक होता है ठसी परिमाण में 
'फुप्फुस का आकार कम-अधिक रहता है। 
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वक्षस्थल की हड़ी ( 87९85: 907९ ० ४७गपा )--यह वक्षस्थल के 
पिंजरे के सामने रहती है। इसका आकार चपटा रहता है। इसकी लम्बाई ६ से ७ इंच 
तक रहती है। उसके ऊपर की ओर हँसली की हड्डियों जुडी रहती हैं। 


प्रत्येक ओर दस पसलियोँ कूचौओं की सह्ययता से जुड़ी रहती हूं 


पसली ओर करेरके का सन्दवि._ आइडट प्रववन कशेरुके का अंग | 
हँसली .की दृड्डी या जम्नु 















है 
#), कि कक है] 


+न्‍्थे को दड्डी 


५; ही 
ब्दकका ज 'वक्षस्थल की हईं 
४ मा 30 बज ५५ जल 9४५3 हर 
है ध 2५ ग (6 ( ल्‍्* 2 4८ आर, ह हे $, 

है गा सर प् कप ०८, दि के कै अर दर ५8३ न 
2 ४ शी ३ पड श्र हे 2 
हि डा रद +- पा * की रे ॥. कूचो 
६ सर 
जे - ९2 ३ 
हु ;* ६$' 


हि 8 
*. . /१५ के कु 
वीक रे रे पसश्ियाँ 
/ 2 प रे ) 
7 न ५१ है रह 


रे 
रे 
भ्क 


कमर का कशेरुका 


बारहवीं पसली 
( 'ग्यारहदी पसटी 
आक्ृति ६५-- वक्षस्थछ के पिंजरे की हड्डियों 


पसली (!7४ )--यह लम्बी, चपटी और टेढी हड्डी की बनी रद्दती है। 
छाती याने वक्षस्थल के प्रत्येक ओर बारह पसलियोँं रहती हैं, और वे पीछे की 
ओर पीठ के कशेरुके के अंग के हिस्से तथा आडे प्रवर्धन में - दो जगह गूँथी रहती हैं। 
इनमेंसे ऊपर की सात पसलियोँं अगली तरफ छाती की हड्डी से कूचोओं की सहायता 
से जुडी रहती हैं। इन्हें सच्ची पसलियोँं| ( 77५०८ 7०5 ) कहते हैं। शेष पाँच 
झूठी पसालिया ( 725० पं ) कहलाती हैं। इन पाँच में ऊपर की तीन पसलियाँ| 
प्रत्यक्ष छाती की हड्डी ( उरोस्थि ) से जुड़ी हुई न रह कर ऊपर की पसलियों की कूचाओं 
से सम्बद्ध रहती हैं | बाकी की दो पसलियों के पीछे के छोर कशेरुकों से बंचे हुए हैं। इनके 
आगे के छोर खुले रहने के कारण यों ही लटकते हैं। इसीलिए इन्हें डुली हुई पसलियाँ 
(7]080॥९2 708 ) कहते हैं। सब पसलियाँ क्षितिज समान्तरित ( प्र०7ं2ण7८॥ ) नहीं है। 
वे पीछे से आगे की ओर उतरती हुईं जमी हैं, जिससे श्वास भीतर लेते समय पसलियों के 
भीतरी स्नानु के आकुंचन से जब वे ऊपर उठती हैं तब छाती का खोखला भाग ज्यादा 
बडा हो जाता है ( आकृति ३९ देखिये ) | 


१०० दरीरविज्ञान 


छाती के पिंजरे के कारण हृदय और फेफड़े जैसे भागों का संरक्षण होता है और 
उनके लचीलेपन से श्वासोच्छूवास की क्रिया सुलभता से हो सकती है। 


८८, (३) हाथ अथवा ऊध्यंशासा की हृड्डियोँ ( 80765 0 ॥08 ॥7॥8 
०7 पएए० ॥7775 )-- प्रत्येक हाथ में ३२ हड्डियाँ होती हैं। 


(अ ) कंधे की हड़ी ( स्कंघास्थि - 5८००५) ) -- यह चौडी, सपाट और 
त्रिकोणाकृति है। यह छाती के पिंजरे के पीछे रहती है। स्नायुयों द्वारा ही धड से बेधी होने के 
कारण इसकी हलचल स्वतंत्र रीति से होती रहती है। इसके ऊपर और बाहर के कोने में एक 
गुलगुला गोल और खोखला भाग ( 0670 ८४४७ ) रहता है जिनमें भुजदंड या कुशनी 














काथंबन्ध के ऊपर का गढा 





हँसली की इड़ी (3०८४४प्राप) ) 
स्कंपारिथ के ऊपर 
का गढ़ जांध की हड्डी 
(फशापएा ) 


स्कंवारि4 
भुजास्थि 
( प्रथा ) 


घुटने की हड्डी 
(7०2 ) 
अन्तःप्रकोष्ठास्थ 
( ए ) भीतर की हड्डी 
बढ़िःप्रकीष्ठास्थि (7१09 ) 

( २७008 ) बाहर को हड्डी 
कलाई की हृड्डियाँ ( 7॥00॥8 ) 
हयरी:की ह्डियाँ टखने की इड्डियो 

हाथ की,मैगुलियों की तलुए की दृष्ढिया 


दल पर 
लिन. पैर की भेंगुलियों की 
दड्जैयो 


आइति १८--हाथन्याँद की इछ्ड्डरयों ( दोनों में साम्य देखिये ) 


के ऊपरी हाथ की हड्डी (प्रमेडात्यि -- प्थ०:७७ ) का ऊपरी गोल छोर ( छ&96 ) 
जुडा रहता है जिससे ऊख्छ की संधि ( 88/-870-800:० |०7६ ) तैयार होती है। 
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( आ ) हँसली की हड़ी अथवा जन्ु ( एणी2 9०7९ ० 09फएं८९6 ) -+-- 
यह थोडी टेढी है | छाती के ऊपरी और अगले भाग में रहती है| यह बाहर की ओर 
डक ( कंधे की हड्डी ) से और भीतर की ओर छाती की हड्डी ( 50£707॥ ) से जुडी 
रहती है | 

( ॥ ) ऊपरी द्वाथ की हड़ी ( प्रगंडास्थि, भुजास्थि, सिधातशए5 )-- यह 
भुजर्दंड की हम्ब्री हड्डी है। इसके दो सिरे हैं। ऊपरी सिरे का गोल भाग कन्धे की हड्डी से 
जुडा रहता है जिससे ऊखल की संधि ( 89॥]-900-50०27० ०7 ) तैयार होती है। 
नीचे का सीरा चौडा रहता है और नीचे के बाहु की दोनों हड्डियों से जुडा रहता है। 

(ई ) कुहनी के नीचे के हाथ की हड्डियाँ-- कुहनी के नीचे के हाथ की 
दो हड्डियों होती हैं। बाहर की हडी "ग बहिः्प्रकोष्ठास्थि ( 7२०0४४७ ) अँगूठे की ओर 
होती है । इसका ऊपरी छोर छोगा और गोल होता है और द्ाथ को नीचे ऊपर हिलाते 
समय यह छोर भुजास्थि के नीचले छोर पर से घूमता है। इसकी संधि हाथ की भीतरी 
हड़ी ( अंतःप्रकोष्ास्थि - 0) ) के ऊपरी छोर से हुई है | ऊपरी छोर के पास भुजा का 
दविशिरस्क ( ॥0०/5 ) नामक स्नायु बँधा रहता है ( आकृति ने, ८४ देखिये ), जिसके 
आकुंचन से प्रकोष्ठ ऊपर उठाया जा सकता है। इस हड्डी का नीचे का छोर भीतरी हड्डी 
के निचले छोर से ( 0॥9 ) और कलाई की हड्डी से जुडा हुआ है| हाथ की भीतरी 
हड़ी ( 0॥9 ) के दो छोर हैं और उसका ऊपरी छोर मोटा है। उससे त्रिशिरस्क 
नामक स्नायु बँधा रहता है ( आकृति ने. ८४ देखिये )। कुहनी के ऊपरी हाथ की हड्डी 
( प्रगंडास्थि ) के निचले छोर से उसकी चूलदार संधि ( [7726 |0॥0 ) बनती है और 
हाथकी बादरी हड्डी के ऊपरी छोर से कीलदार संधि ( 2४०६ 0०५ ) तैयार होती है। 
हा छोटे छोर कलाई की हड्डी और हाथ की बाहरी हड्डी के नीचले छोर से जुड़े 
हुए हैं। 

(उ ) कलाई की हृड्ियाँ ( ४४75६ ० ८भ०थे 90765 )-- ये आठ छोटी 
हड्डियाँ दो पंक्तियों में मिलकर बैठी हुई हैं। ये हड्डियों अस्थिबंधनों से जुडी हुई हैं; 
जिससे उनमें थोडी हलचल हो सकती है। 

हस्त तल ( दृथेली ) की दड़ी ( 7४८४४८४:०० 70765 ) की संख्या पाँच 
है। ये अँगुलियों की दृड्डियों से जुडी हुई हैं। 

अँगुलियों की हृड्डियाँ कुल मिलकर १४ हैं। अँगूठे में दो, और प्रत्येक 
अँगुली में तीन दृड्डियोँ होती हैं । 

.. ८९, पाँव की दृड्डियाँ अर्थात्‌ अधःशाखा की हृड्ड्याँ (8006४ ० 0९ 
]0%८/ ॥7708 ) -- प्रत्येक पाँव में ३१ हृड्डियाँ होती हैं और उनकी रचना प्रायः हाथ को 
हड्डियों को समान ही होती है ( आकृति ६८ देखिये )। 

(अ ) कटिबन्ध ( कूल्दे ) की हृड्ियों ( ९८४४८ ७००७४ )--ये आडी, 
टैडी और जरा कैंडी हुई हैं। ये आगे की ओर एक दूसरे से मिलती हैं और पिछली ओर 
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त्रिकास्थि ( 58८07 ) से जुडी हुई हैं जिससे उदर ( 406०77९॥ ) के निचले हिस्से 
में एक खोखलासा भाग बन गया है। इस खोखले भाग को कटिबन्ध का गह्दर अथवा 
बस्तिप्रदेश ( ?९एं८ ८४श(४ ) कहते हैं| इसमें मलविसर्जन की और त्तियोंमें जनन- 
सम्बन्धी इन्द्रियाँ सुरक्षित रहती है | कटिबन्ध की हड्डियों की बाह " ओर एक गढासा 
(4००४४०णांपा ) रहता है, जिसमें जाँघ की खड़ी के ऊपर का गोल भाग जमा रहता है। 


(आ) जँंघ की हड़ी (ऊक्गाप ) -- यह हेड़ी शरीर की सब हड्डियों से 
अधिक लम्बी और मजबूत है। इसके उपरी गोल भाग ( [०40 ) के कटिबध की इड्डी 
से जुड़ने पर 'ऊखल की संधि” ( 82॥-870-500०८९८ |०7 ) तैयार होती है। निचलय 
छोर फैला हुआ होने के कारण उसके पिंडली की भीतरी हड्डी ( ॥98 ) से जुडने पर 
चूलदार संधि ( प्रा॥४6 ०7४ ) तैयार होती है। निचले छोर के अगले बाजू में घुटने 
की हड्डी ( पाली, ?०४2॥9 ०7 |77०९-८४० ) है । 


(३ ) पिंडली की हड्डियाँ-- भीतरी हड़ी ( 7978 ) बड़ी रहती है। इस 
का अगला बाजू पिंडली ($077 ) कहलाता है। इस के उपर की तथा सामने की ओर 
छोटासा गभुमटे जैसा भाग आगे आया हुआ होता है, और वहां चतुः:शिरस्क स्नायुओंसे 
बधा हुआ होता है | उसके आकुंचन से घुटना तन या ऐंठ जाता है। 
पिंडली की हड्डी ऊपर की ओर जाँघ की हड्डी तथा नीचे की ओर 
टखने ( गुल्फ, 4006 ) की<हड्डी से जुड़ी हुई है। निचली ओर 
अँगूठे की तरफ बाजू से टखने का उठा हुआ भाग है| बाहरो हड्डी 
(।ग 0०० ) लम्बी और पतली होती है। यह ऊपरी आर निचले 
हर दोनों छोरों से भीतरी हड्डियों से जुडी रहती है। टखने की बाहरी 
ऊँचाई इसके निचले छोर के कारण होती है । 


(६) टखने की इड़ियों (ध8७॥ ० क्रा० 90725 ) 
की संख्या सात है। उनमें से एक के कारण (02॥09806008 ) 
एडी बनती है। आगे की ओर पांच तल्लुओं की 
( ध९2ंज्रा5३! 007८5 ) से उनकी संधि बन गई है। हाथों की 
अँगुलियों के समान ही पैरों की अँगुलियों की दृड्डियों की संख्या 
भी; १४ है । तहुए, को इड्डियोँ लचीले अस्थिबंधनों से जुडी हुई हैं 

5) जिससे तलए के भीतरी और बाहरी दो कमानियाँ ( 7०0०8 ) 
आकृति 4९. वन गई हैं जिनपर सारे शरीर का वजन स्प्रिंग की तरह तुछा हुआ है। 


के ४2 ९०, हृड़ियों की सूक्ष्म रखना-- सब हम्बी हड्डियाँ खोखली 


आंग |. रहती हैं | उनके खोखले भाग (!४०१०॥&७ ८कषसं/५ ) में गृवा 
यो अस्थिमझ्ा ( 8070478770४ ) नामक कोमल पदार्थ है। इस अस्थिमजा में रक्त में 
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मिलनेवाले श्रत रक्तकण ( ए४॥70८ 9/000 ००7००७८७७७ ) ओर लाल रक्तकण ( रत 


90000 ००7०प७८८४ ) भी रहते हैं। इसमें चर्बी का परिमाण अधिक होने के कारण 
इसका रंग पीला रहता है । 


लम्बी दृड्डियों के दोनों छोरों तथा छोटी, चपटी और आइी-टेढी ह्डियों में 
खोखलापन तो नहीं रहता, परन्तु उनमें भीतर स्पंज के समान छिद्र अवश्य रहते हैं । 
उनकी अस्थिमजा लाल रंग को रहती है। उनका काम रक्तकण और कुच्छ जातीयों 
के श्वेतकण हड्डियों का ऊपरी भाग मजबूत रहता है । 


शरीर के अन्य अबयबों के समान हड्डियाँ भी पेशियों के समुदाय से तैयार हुई हैं । 
इतना विशिष्ट पेशियों को अस्थिपेशी ( 807० ८९४५ ) कहते हैं (आ. ७० )। एक 
मध्यवर्ती खोखले भाग में इन पेशियों की रचना होती है (आ. नं. ७० 8 देखिये ) | 
और खोखले भाग में बारीक २ रक्तवाहिनियाँ रहती हैं | प्रत्येक पेशी का बाजू केंदशियम 
कार्बोनेट और फास्फेट से तैयार होने के कारण और सच्छिद्र होने की वजह से इन 
छेदोंद्वारा रक्तवाहििनी नलिकाओं से पेशियों को भोजन-रस पहुँचाया जाता है। केंल्शियम 
कार्बोनेट के कारण इृड्डियों में हढता आती है| छोटे बच्चों की हड्डियों वयस्क व्यक्तियों के 





आकृति ७० -- हड्डियों की सूक्ष्म रचना 
( सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखने पर ) 

/ दृड्डैयों के खडे कांटे हुए भाग को लेकर देखेन पर. 
। ] अस्थिपेशी (3076 ८2), 2 रक्तवाहिनी के 
“2” लिए दृड्डियों के बीच की खोखली जगह. 

8 दृडी का जाड़ा काय हुआ भाग,  अस्थिपेशी, 
2 रक्तवाहिनी के लिए हड्डी में खोखी जगद । 

( भस्थिषेशी । 






कि । प्र ड, 
7 है 
रे श्र 

रश् 
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समान मजबूत नहीं रहती हैं | इस लवण के अतिरिक्त हड्डियों में एक प्राणिज सत्त्य 
( 87॥79 77827 ) भी रहता है। जिससे उनमें लसछसापन और लचीलापन रहता है। 
बृद्धावस्था में उनमें का यह सत्त्व ऋमशः कम द्वोता जाता है जिससे हड्डियों कुडकीली और 
हलकी बन जाती हैं। परन्तु छोटी उम्र में उसका परिमाण अधिक होने से हड्डियों में 
लचीलापन रहता है। कुछ छडकों को पाठशाला में डेस्रपर बहुत झुककर बैठने या फर्शपर 
झुककर लिखने की बुरी आदत रहती है। इस वजह से उनकी रीढ़ में ठेढापन आकर 
हमेशा के लिए कूबड़ पैदा होता है ( आकृति ७१ देखिये )। इसलिये हमेशा सीधे बैठने की 





आकृति ७१ -- झुककर बैठने से रीढ में कूबढ पेदा होता है । सीधे बैठे । 


आदत डाले । सत्फ्यूरिक एसिड में हड्डी डालने से ऊपर लिखे प्राणिज सत्त्य के अस्तित्व 
का पता लगता है। उसमें हड्डी डालने पर हड्डी का लवण घुल जाता है और हड्डी रबर के 
समान लचीली हो जाती है | हड्डी के जलने पर, उसमें का प्राणिज सत्त्व जल जाता है 
ओर केवल खनिज लवण शेष रह जाता है, जो कुडकीला और इलका होता है। 


हड्डी के ऊपर परन्तु उसी से लगा हुआ एक पतला और सफेद तन्‍्तुओंसे 
( 4970०५5 0५5०९ ) बना हुआ चीपढ़ आवरण ( अस्थिवेष्टन, ?४0&९प7॥ ) रहता है। 
उसमें से ही रक्तवाहिनी नलिकायें इड्डियों में प्रवेश कर उसका पोषण करती है। 


९१, कूचों ( ८४0॥97९ )--- यह लचलची होती है और हड्डी की अपेक्षा नर्म 
रहती है। शरीर की प्रथमावस्था में वृद्धि होते समय बहुत शी हड्डियोँ कूर्चाओं की स्थिति 
में रहती हैं और फिर ऋरमदाः दृढ द्वोती जाती हैं और अन्त में उनमें हड्डी के गुणधर्म आ 
जाती हैं । सूक्ष्मदे्शक यंत्रसे कूर्चा को देखनेपर कूर्चा के दो प्रकार नजर आते हैं- 
(१) तंदुहीनं, ( २) तंतुमय । कूर्चामें पेशियाँ लगे गोल आकार की होती हैं और 
एक २ स्थानमें दो २ चार २ दिखाई देती हैं (आकृति १२ अ और ब देखिये ) | 
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उनका केंद्रीय भाग बढ़ा और साफ नजर आता है। कनपटी कूर्चा की बनी रहती 
है। कूर्चा के लचीलेपन के कारण उसका शरीर में बहुत उपयोग होता रहता है | प्रति 
दो करींदकों के बीच में कूर्चा का स्तर होने के कारण मस्तिष्क को धक्का नहीं पहुँचता 
ओर एष्ठ-भाग को हलचल जारी रहती है। संधियों के स्थान पर प्रत्येक हड्डी के छोर 
पर रहनेवाली कूची के कारण संधि सहज और बिना किसी घर्षण के हिल-डुल सकती 
है। कूचा के कारण ही वक्षस्थल के पिंजड़े में लचीापन आ सका है, जिससे 
श्वासोच्छूवास की क्रिया इतनी सुलभ हो गई है और कूर्चा के कारण ही श्वासनलिका 
( |॥70-976 ) का आकार स्थिर रह सका है। इसी प्रकार स्नायुबंधन और 
अस्थिबंधन कूची के आधार ही से हृड्डियों में भली माँति बंधे हुए है । 


९२. ऊपर दिये गये वर्णन से यह प्रकट हो गया है कि शरीर की हड्डिया 
निम्नानुसार हैः-- 


<& १ कपाल की हड्डी ... २ कनपटी की हड्डी 
खोपडी की ८ | २ बाजू को हड्डी... १ चमगीदढ़-अर्थि 
हिल हड्डियों १ पिछले भाग की हड्डी. . .. १ स्छिद्रास्थि 


२२ हड्डियोँ २ ऊपरी जबडे की हड्डी, .. २ शंखाकृति हड्डियाँ 
| चेहरे की रदिक ४ ॥॥ २तालू की दृड्डियोँ ... १ फालाकृति हड्डी 
| हड्डियों २ नासिका की हड्डी ... २ कपोलास्थियाँ 

२ अश्रुपिंड की हड्डियों....१ निचला जबडा 


ग्रीवा की १ हड्डी १ केठिकास्थि 
मध्यकर्णकी हड्डियोँ ६ दृड्डियों 
७ ग्रीवा के करेरके 
१२ प्रष्ठभाग के कशेरुके 
मेरुदंड के रे३े / ... ९ कटिमाग के ,, 


दा ,.. ५ त्रिकास्थि के ,, 
वक्षस्थल 
(छाती ) की ,... ४ गुदास्थि के ,, 


५८ हृडल्‍डयँ 
८ हूं ,.... १ वक्षस्थल की हड्डी 


बक्षस्थल की हड्डियों * «४ पसलियाँ, जिनमें १४ 
न | ब्ड्र सद्ची और १० झठी 


१०६ शरीरचिश्लान 


२ कंधे की हृड्डियाँ 
हाथ की हड्डियों + २ भुजास्थि ( प्रगंडास्थि ) 
( प्रत्येक हाथ में | .... २ हाथ की बाहरी हड्डियाँ 
३ पा हिसाब से |... २ हाथ की भीतरी हड्डियाँ 
दोनों हाथों की | ,. १६ कलाई की हड्डियों 


६४ हड्डियोँ। ) ,.. १० हथेली की हड्डियाँ 
शव व जी | | २८ हाथ की अगुलियों की दृड्डियों 
१२६ हड्डियों -... २ कटिबंघ की हड्डियाँ 
पॉव की दड्डियाँ । .--.. २ जांघ की हड़ियों 
के हिसाब से | २ पिंडली की बाहर की दड्डियोँ 


| दोनों पौँवों में | ... २ घुय्ने की हड्डियाँ 
.६२ हड्डियोँ ) :-. १४ टखने की दृड्डियाँ 
.».. १० तल॒ए की हड्डियाँ 
.-" २८ पैर की अंगुलियों की हड्डियों 
कुल २१३ हड्डियाँ हैं। 
प्रश्न 
१. शरीर की समस्त हड्डियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है! उदाइरण देकर समझाश्ये 
( बम्बई वि. विद्यालय १९२७, १९४०, एस. एस, सी, १९५१, १९५७), 
२. शरीर के दाहिने और बायें बाजू कौन २ सी हड्डियाँ रहती हँ? मनुष्य के मेरुदण्ड के, 
कशेरुकों का वर्णन कीजिये । ( ब, वि. विद्यालय १९२७ ). 
३, कछ्तेरुकों के मिन्न २ भागों का वर्णन कर मेरूदण्ड के बारे में जो कुछ जानते हों, लिखिये। 
(बं, वि, विद्यालय १९३१६, १९३७, १९४०, एसू , एस. सी. १९५८ ), 
» भुजास्थियों ( प्रगंडास्थियों ) का वर्णन कीजिये । ( ब. वि. विद्यालय १९३४ ). 
हाथ के बाहरी बाज्नू की हड्डी (7290॥78 ) के तथा जाँच की हड्डी (कध्यापा ) के सम्बन्ध 
में आप जो जानते हैं, छिखिये | ( १९१५, १९४० ). 
» मेरुदण्ढ की रचना बताकर उसके काये बताश्ये । ( १९३७, १९४०, एस, एस. सी. 
१९५५, १९५८ ), 
७, ऊर््च॑ शाखा की ( एफ़लश ल्यगशायंह) इड्डियाँ बताकर उनका वर्णन कीजिये | 
(बं. वि, वि. १९३८, एस, एस, सी. १९५१, १९५५ ), 
८, सिर की खोपडी किन हड्डियों से बनी है यह बतलाकर उनका वर्णन कीजिये । (बं. वि. 
१९४१३ ), ह 
९, छाती की खोंखली कैसी बनी है बताश्ये | ( बं, वि. वि.१९१७, एस. एस, सी. १९५२, १९५५, 
१९५७ ), 
१०, ऊर्प्व शाखा ((एएल' लप्ाशाआंए ) तथा अपःशाखा ([.0ण९/ छ्फाशाए ) की 
इड्डियों कौनसी हैं बताश्ये ( बं. वि. वि..१९४४, एस, एस, सी, १९५३१, १९५४ ), 
११, हड्डियों का कार्य बताइये । ( एस, एस, सी, १५५१ ). 
१२, इड्डी की सक्ष्म रचना (/वरापव2 उछ्पटपा6 ) का बर्णेन करो ( एस, एल, सी, १९५७ ). 


बी ण्ट्‌ 


नि 


अध्याय सातवाँ 


संधियाँ ( [975७ ) 


९.३, जिस स्थान पर दो या अधिक हृड्डियाँ एकत्रित होकर मिलती हैं उस स्थान 
को संधि या जोड कहते हैं | 

संधि का उद्देश्य शरीर के भिन्न २ अंगों में 
हलचल जारी रखना है। इसलिए कतिपय अपवादों /88%+ 
को छोडकर प्रायः संधियों में कम अधिक हलचल /&0%0 ,” रिथिवंधन 
हो सकती है और उसके अनुसार ' उनकी रचना [! अब संवि कू्चा हा 
भी हुई है । हृड्डियाँ एक दूसरे रो जसक कर न बजे 
दूर न चली जायें, इसलिए वे मफेद तथा लचीले १७४४ >६ि-आवरण 
तंतुओं से ( गेंणा०प5 आप ९४४४८ ए587£ ) 87 
बने हुए अस्थि-बंधनों ( [/8०ा०॥७ ) से मै: ड 
परस्पर बँधी हुई हैं। उनके आसपास रहनेवाले “टेप ७२ - संधि की रचना 
सस्‍नायुओं का भी इसी काम के लिए थोश बहुत उपयोग होता है | जिन हड्डीयों 
में संधि होती है, उनके छोर कूर्चा की पतली स्तर के कारण गुलगुले रहते हैं और 
इसीलिए संधि की हलूचलू होते समय उनमें घर्षण ( ॥7८४0॥ ) नहीं हो पाता । 
संधि की भीतरी ओर अस्थिबंधन के अलावा एक और हृढ़ आवरण ( 0४78४णै९ 0 
06 ०7८ ) रहता है और उसके भीतर नाज्ञुक अन्तस्त्वचा से ( 5970शंथ। 
7शा।॥0798॥0९ ) सॉयनोविया ( 5ज़ा०शं9 ) नामक तैल पदार्थ उत्पन्न होता है | 
बैलगाड़ी या सायकल का पहिया तेल डालनेपर जिस तरह और बिना घर्पण के घूम 
सकता है उसी प्रकार संधि की हृड्डियाँ इस तैछ पदार्थ के कारण बिना किसी 
खड़खढ़ाहट या आवाज के बढ़ी आसानी से घूम सकती हैं । 

९४, संधियों के मुख्यतः दो भाग किये गये हैं। ( १) चल ( हिलने-डुलनेवाली 
-/०7४४७/९ ) संधि; और (२) अचल ( 7520 ) संधि । अचल संधियाँ बहुत ही 
थोड़ी हैं। खोपड़ी की दृड्डियों की संधियाँ इस भाग में आती हैं । 


है १ 
मम ० हि दब 
ही व, ० प ; 
रे कह ५ ह ५ 









चूलदार संघि ऊखल संधि फिसलने वाली संषि कीलदार हा 
आइृति ७३-शरी की संधियों के ।मश्न २ प्रकार, १ अचल संपि, जिससे कोलदार संषि 
बनती है वह गन का पहला और दूसरा कशेरका खोपडी के नीचे खतंत्र रूप से बताया है । 


१०८ शरीरविकान 


शरीर की प्रायः सभी संधियाँ गतिशील याने हलचल करनेवाली हैं। कुछ संधियों 
में ( उदाहरणार्थ, कशेरुकों की संधि ) थोड़ी ही हलचल द्वो सकती है परन्तु अन्य 
संधियों में अधिक परिमाण में हलचल दिखलाई देती है। इसी हलचल के प्रकार के 
अनुसार इन संधियों के चार विभाग किये गये हैं । 


१, ऊखल-संधि ( 89॥-270-8००:० [०ंग )- कन्षे की संधि ( ॥0ए7९7 
]07६ ) और जाँघ तथा कटिबन्ध की हड्डी के बीच की संधि ( ?०शं८ )०॥८ ) इसी 
विभाग के अन्तर्गत आती हैं। इन संधियों में एक हड्डी का गोल छोर दूसरी हड्डी के 
ऊखली के समान पोले भाग में जमा रहता है। इसलिए ऐसी संधियोंवाली हृड्डियों की 


फऋॉोपिचक 
के (2 है / #' 
«उसे ॥ 7 
जज है 73 ् ४7 ५ के 
“ ः डे बन कटिबंध की हड्डी 
4 है है कप ज 
है | पं कक ५ 
५, 0 ह गे 
5 
पा. 


कटिबंध को हड्डा का खोखला भाग 
संधि का सायनो-इयाबाला 
खोखला भाग 





भाकृति ७४ -- कटिबंध की संधि 
( जंधास्थि और का्टबंधार्वि के बीच में ऊखल-संषि, 33][-870-902:2९ ०४६ ) 
बायें बाजू की संधि का अगला अस्थिबंघन कटाकर सी का खोखला भाग बताया है | 

इलचल सब दिशाओंमें स्वतंत्र रीतिसे हो सकती है। भुजा की इृड्डी कंधे के जिस 
गढ़े में बिठाई होती है उस के जरा उथले होने से कंघे में अधिक खुली रीतिसे हलचल 
होती है; लेकिन कटिबंध की हड्डी का गढा बहुत गदरा होता है ( आकृति ७४ देखिये ), 
जिससे वहाँ की हलचल कुछ मर्यादित होती है और इस संधिपर शरीर के सारे भार के 
पडने के कारण शरीर के स्थैर्य की दृष्टि से यह बात आवश्यक ही द्वोती है | 


०, चूलदार ओड या संधि (्‌ माएइ2 ॥णा )--- घरों के खिडकी-दरवाजे 
पेंच लगे होने के कारण आगे-पीछे हो सकते हैं। उसी प्रकार की इलचल इन संधियों 
के कारण इहड्डियोंकी होती है। आगे और पीछे ही इनकी इलचल दो सकती दै। इस 
प्रकार की शरीर में बहुत सी संधियाँ हैं । कुदनी की संधि ( 8000७ /०7६ ), घुटने 
की संधि ( 7९7०८ 07 ) ( आकृति ७३ देखिये ) और द्वाथ-पॉँव की अँगुलियों की 
संधियों इसी वर्ग के अन्तर्गत हैं । 

३. फिल्सनेवाला जोड़ या संधि ( 00078 ०४६ )-- इस प्रकार की 
संधि में दो हड्डियों एक दूसरे पर जरा सरक सकती हैं | उनकी और अधिक हलचल 
नहीं हो सकती, उदाइरणार्थ, कछाई और टखने की संधिया (आकृति ७३ देखिये )। 


सधियाँ १०९, 


४. घूमनवाला जोड या कीलदार संधि ( ?/४०६ |०४५ )-- इस प्रकार 
की संधि में एक हड्डी के खूंटी सरीखे खडे भाग के चारों ओर दूसरी हड्डी गोलाकार 
घूमती है। मेरुदण्ड के दुसरे कशेरुके का खूंटी के समान जो भाग ऊपर गया है ( आऋृति 
६५ अ, व और ७३ देखिये) उसके आसपास पहला कशेरुका ( ॥(]४8 ए०7(८०४ ) और 
सिर की खोपडी मिलकर दायें बायें सहज ही घूम सकती हैं| यह घूमनेवाले जोड या संधि 
(४४०६ ०८ ) का एक उदाहरण है । और जब हम अपनी हथेली उल्टी करते हैं तब 
रेडिअस का छोर अब्ना के उपरी के साथ घूमनेवाली संधि के मुताबिक फिरता 
है। ऊपर दिये हुए वर्णन से संधियों के आगे दिये हुए प्रकार साफ समझ में आ जाते हैं। 

संधियोँ| ( ॥0॥5 ) 
! 
|... ।शझष 
अचल (7४:८०० ) चल ( (0५०0]6 ) 
( उदा० -- खोपडी की हड्डियों की संधि ) 


जे. अ>कनमक |». अमन नमनजकजनम«>«»--क-पान्‍कमनक काछया- के ५०५ 2 
४ जिओ न्‍+-ओ तन अन्न 3हक७ ०9-33 &-339--+०-.+०»-+५3क3+नन--मननानक मनन नन--++ 


थोडी हिलनेवाली स्वच्छन्द रीति से हिलनेवाली 
(5॥270ए 70790|€ ) ( 772९]ए 70606 ) 
(्‌ उदा० कशेरुकों क्गे संधि ) है | 


स्वच्छन्दरीति से हिलनेवाली संधिओं के चार प्रकार हैं;-- 
( १ ) ऊखल संधि ( 89-870-500६९( [० )( उदा०- केघे की संधि ) 
(२ ) चूलदार संधि ( 79726 |०॥६ ) ( उदा० -कुइनी और घुटने की संधि ) 
( ३) फिसलनेवाली संधि ( ७४०7४ ०7 ) उदा०-कलई और टखने 
की संधि ) 
(४ ) घूमनेवाली या कीलदार संधि (9४० [०ंा ) उदा० - पहले और 
दूसरे कशेरुके की संधि ) 


संधियों के कारण भिन्न २ भागों की हलचल होती है। इसलिए हम सब कार्य 
करने के योग्य बनते हैं। उनके अभाव में हमारा शरीर किसी निश्चछठ खम्मे के समान बन 
जाता, जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की हलचल सम्भव न हो पाती । 


प्रश्ष 


१, शरीर को संधियों का वणेन कर उनक उदाहरण दौजिये। वे कैसे तैयार होती हैं और 
उनका कया उपयोग है ? ( बम्बई वि. विधारूय १९२८) 
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२, संपियों का क्या अर्थ है! वे कैसे तैयार होती हैं! उनके भिन्न २ प्रकारों का वर्णन 
कौनिये और बतलाश्ये |के उनका कार्य क्या है! (बं. वि, विद्यालय १९११, १९१६, 
१९३९, १९४१, १९४५, एस. एसू, सी. १९५३). 

३, उध्वशाखा की हड्डियों और उनमें रहनेवाली संधियों का वर्णन कीजिये | (१९५५ ) 

४. अपःशाखा की हड्डियों और उनमें रहनेवाडी संषियोँ का वर्णन कीजिये । (१९५६ ), 

५, जोध और कार्थिंष के बीच का हड्डियों का संधि से कंपेका संधि की तुलना, रचना और कार्य 
की दृष्टिसे कौजिये | (4, वि. वि, १९४२ ) 

६. ऊर्ध्व तथा अधथःशाखा को हड्डियों में क्रिस प्रकार की सैधियोँ हैं उनका वर्णन कीजिये । 
(१९४८, एस, एसू, सी, १९५१, १९५३, १९५४ ), 

७, धूमनेवानी संधि के विषय में आप क्या जानते है ( एस, प्स, सी. १९५२ ), 

<, टिप्पणियां शिखो : कन्चे का जोंड । ( १९५६ ), 


अध्याय आठवाँ 
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( ॥४८ १(प५४८एॉ४४० 575९7 ) 

९/५, प्रत्येक प्राणी के लिए हल्चछ आवश्यक हट | प्राण धारण करने के 
लिए. भोजन लाना, उसे भुंह में डालकर चबाना, निगलना, इत्यादि अनेक. 
क्रेयाएँ उसे करनी ही पडती हैं । यदि हम बिलकुल शान्त ही बेठे रहें तब भी 
शरीर में कुछ हलंचल होती ही रहती है | उदाहरणार्थ, समस्त शरीर में रक्त 
पहुँचाने का काम हृदय करता ही रहता है तथा श्वासोच्छवास के लिए वक्षस्थल का आकार 
स्वयं ही फैलाता-सिकुडता रहता दै। थे जारी हलचलें शरीर के स््लायुओं की सहायता से 
होती रहती हैँ | पिछले दो अध्याएों में कद्दा जा जुका है कि हड्डियों से शरीर का मजबूत 
ढांचा तैयार होता है और संघियों से शरीर के भिन्न २ भाग हिल-डुल सकते हैं। परन्तु 
इन भागों को प्रत्यक्ष गति देने का काम, शरीर में त्वचा के नीचे मांस की जो तह है, 
( जिसे हम स्न्वायु करते हैं) उसके आकुंचन और प्रसरण के गुणधर्म (स्वभाव) के 
कारण होता है| शरीर में लगभग है अंश वजन का भाग स्नायुओं से बना है। इनकी 
कुल संख्या ५०० है। हाथ से दबाने पर स्नायु कोमल लगते हैं। स्नायुओं के 
आकार में उनके कार्य के अनुसार भिन्नता रहती है| कुछ स्नायु लम्बे, कुछ खूब मोटे 
और कुछ बिलकुल फैले हुए चपटे रहते हँ। कुछ स्नायुओं का आकार गोल भी रहता है ; 
ऐसे स्नायुओं को समाकुंचक स्नायु (5977८०7) कहते हैं। 

०६. शरीर के स्नायु दो प्रकार के होते है | पहले प्रकार के स्नायु, जिन्हें हम इच्छा- 
नुसार हिलाडुला सकते हैं, पेच्छिक या इच्छानुवर्ती ( ४/णणा/श+| ) स्नायु कहलाते 
हैं। हाथ और पैरके सनायु इसी प्रकारके स्नायु हैं। «2227 +॥) 
इस प्रकार के बहुत से स्नायु शरीर की मित्न र $ 7224 ना 
हड्डियों से जुडे हुए हैं। प्रत्येक स्नायु सैकडों लम्बे 
और बेहद बारीक तंतुओंसे बनार इता है (आ. 
७५ देखिये )। उस पर एक कोमल आवरण रहता 
है। सूकमदशकर्य॑त्र द्वारा यदि स्नायुओं का निरीक्षण 
किया जाय (आकृति ७७ देखिये)तो उसके प्रत्येक 
तन्तु में काली-आडी धारियों या पट्टियोँ। दिखाई 
पढेंगी । इसी कारण उन्हें धारियों के स्नायु 
(5तंब०्त 705228)मी कहा जाता है। मस्तिष्क 
की प्रेरणा से स्नायु का आकुंचन होता है। इसीलिए. आकृति ७५-- स्नायुओँ की रचना 
प्रत्येक स्नायु में एक नाडीतन्तु प्रविष्ट है स्नायु को. ( यूकष्मदशक यंत्र से देखने पर ) 
रक्तवाहिनी नलिका द्वारा रक्त पहुँचाया जाता है। १ लायुतन्तु, २ नाडोतन्तु, ३ रक्तवाहिनी- 
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आइति ७३ -- शरीर के इच्छालुवर्ती ( बाहरी ) स्नायु। 
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प्रत्येक स्नायु का मध्यभाग मोटा रहता है और दोनों छोरों की ओर पतला होता है। 
प्रत्येक छोर मजबूत सफेत तागों का ( [ग07005 ४७७०० ) बना रहता है जिसे स्नायु- 
बेधन ( 7८7१07 ) कहते हैं | बंधन संधि की ऊपरी और निचली हड्डी से बंधे रहते हैं। 
सस्‍नायु के आर्कुचन से हलचल होते समय कम हिलनेवाले हिस्से से स्नायु का जो छोर 
बैंधा रहता है उसे स्तायुश्ूल ( 0787 ) कहते हैं और द्िलनेवाली हड्डी से जो छोर 
बैँंधा रहता है उसे बद्धस्थान (75७४०॥ ) कहते हैं; उदाहरणार्थ, भुजाओं के 


७. & 
के ०, 
व ध398 8, 


'डाह।ह।॥। 
३७०७, 
ड्ाडे 


5२, 
दाड हू 
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आकृति ७७---४ इच्छानुवर्ती स्नायु ( ४०५४7ए 7५5८९ ), यृहमदर्शक यंत्र द्वारा 
देखने पर उस पर काली थारियोँ रिखजई देती हैं।8 और 0८ इच्छानुवर्त' स्नायु के तन्तु 


( सूक्ष्मदर्शक यंत्र से बहुत बडे आकार में दिखाई देते हैं ) । 
8 फैले हुए स्मायु-तन्तु का एक भाग । ८ आकुंचित स्नायु-तन्तु का एक भाग | 
द्विशिररक (2722/8 ) स्नायु का मूल, कंधे की हड्डी में रहता है। उसका आखिरी छोर 
अथवा बद्धस्थान बहिग्प्रकोष्टास्थि ( ९४०५७ ) में रहता है ( आकृति ८४ देखिये । उसके 
आर्कुचन से वह स्नायु जब छोटा और कडा हो जाता है तब हमारा हाथ ऊँचा उठ जाता है। 


९.७. दूसरे प्रकार के स्नायुओं को हम अपने इच्छानुसार हिलाडुछा नहीं सकते। इस लिए, 
ड्न्हेँ अनेच्छिक स्नायु (्‌ [ए0एप्राहाए ए्राप्रश्टोट5 ) कहते हँ | हृदय, जठर, अंतड़ियाँ, 
गर्भाशय ( 0।४7४७ ) और रक्तवाहिनी नलिकाओं के स्नायु इसी प्रकार के होते हैं। इनके 
कार्य मस्तिष्क के मातहत नियमित रूपसे हमेशा जारी रहते हैं। हम अपनी इच्छा से इनके 
कार्य को नहीं रोक सकते। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में ऐच्छिक स्नायुओं के समान इन स्नायुओं 
में धारियों। नहीं दिखलाई पडतीं | इस लिए इन्हें बिना धारियों के स्नायु ( ए7577(20 

- 07 एक्स गाए52९9 ) कहते हैं। सिर्फ दृदय के स्नायुओं पर इलकी हलकी धारियो 
हैं। अनैच्छिक स्नायु लम्बी पेशियों के समूह के बने रहते हैं। वे चूंकि हड्डियों से बंधे 
नहीं रहते इसलिए बे स्नायुबंधन विद्ीन रहते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक सब प्रकार के 

' सलायुओं का सुणधर्म आकुंचन और प्रसरण है। यह आकुचन नाडी-तेतु की ओर से 
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आज्ञा प्राप्त होने पर हो सकता है। इस लिए यदि नाडी-तंतु (८४८) अस्वस्थ हो 
जाय या चोट खा जाय तो स्नायु का आकुंचनः 
नहीं हो सकता । 


इच्छानुवर्ती स्नायु दृड्डियों से जुडे हुए हैं ;. 
इसलिए, जब वे आकुंचित होते हैं तब शरीर का 
विशिष्ट भाग सिकुडता है और उससे हलूचल 
होती है। इस तरह के स्नायुओं का हड्डियों को 
हत्था या लीवर (,2ए७० ) के जसा उपयोग 
होता है। 


९८, थोडी शक्ति व्यय कर शरीर की समस्त 
हलचल स्नायुओं द्वारा केसे सम्भव हो जाती 
है और उसके लिए हड्डियों का हत्था या लीवर 
(,८7९7) के समान कैसे उपयोग किया जाता 





आक्रति ७८ का बे 
अनच्छिक ( 770]07/279 ) स्नायतन्तु है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए हत्था 
है हृदयकी स्नायु पेंशी सम्बन्धी समस्त ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
8 आअँतर्डियों का लम्बी पेशी है । किसी स्थिरबिंदु या टेकू ( म्परॉलिपा ) 


के पास फिरनेवाले और बजन के कारण सहज ही न झुकनेवाले डंडे को हत्था (7.०ए८ 7). 
कहते हैं| इसके एक छोर पर वजन (शलंश॥ ) रददता 
है, उसे उठाने के लिए दूसरे छोर पर शक्ति (00४०) 
लगाई जाती है। हृत्ये का उपयोग थोडी शक्ति में बहुत 
भारी बोझे को आसानी से उठाने के काम में होता है। 
वजन, शक्ति और स्थिरबिन्दु की स्थिति के अनुसार हत्थे 
के तीन प्रकार होते हैं | 


पहला प्रकार --- (आकृति ७९ और ८० देखिये ) 
इसमें वजन और शक्ति के बीच में स्थिरबिंदु(।700०77) 
की योजना रहती है। तराजू की रचना इसी तत्त्व पर है। 
सिर आगे झुकाने की क्रिया भी इसी प्रकार संपन्न होती 


4 है 
[ न्नत्त्त- आकृति ८० -- पहले प्रकार 
क्‍ के हत्थे का उदाहरण 
सिर आगे शझुकाने की 
क्रिया | हसमें ग्रीवा का 
आकृति ७९ - हसथे या छीवर का पदछा प्रकार पहला कशेरुका स्थिराबिन्दु 
(इसमें स्थिरबिन्दु बीच में है ) का काम करता है । 
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है | इस क्रिया में पहला कशेरुका (8095 ४९/८७४० ) स्थिरविंदु ; सिर का पिछला 
भाग वजन, और उसे उठाने के लिए. ग्रीवा के अग्रमाग का स्नायु, शक्ति के समान है | 
खड़े होकर सामने झुकी हुई स्थिति से शरीर को सीधा करने की क्रिया भी हत्थे के इसी 
प्रकार से पूरी होती है | कटिबंध की संघियों (१९४८ |०ंगरा3 ) उसमें स्थिरतिंदु का 
काम करती हैं | 


| हत्थे का दूसरा प्रकार ( आइति 2१ और ८२ 
/ ० / देखिये )--- इस प्रकार के हत्थे या लीवर में शक्ति और 


के बिंदु के बीच में वजन रहता है। किसी बड़े पत्थर को 
[| उठाने के लिए लोहे की छड़ का एक छोर उसके नीचे 


आकृति ८१ रखम्र [सरे छोर की ऊपर से दबाने से इस हत्थे या 

हत्थे का दूसरा प्रकार लीवर का उपयोग किया जाता है। पैर के पंजे पर शरीर 

( इसमें वजन मध्य में है) उठाने पर पंजा स्थिरविंदु, एडी की हड्डी को ऊपर खींचने- 

वाले पिंडली के स्नायु का आर्कुचन शक्ति, और पैर की हड्डी पर तौछा जानेवाला शरीर, 
वजन के समान है। 


हत्थे का तीसरा प्रकार ( आ. ८३ और ८४ देखिये )-- 
हत्थे के इस प्रकार में वजन और स्थिरत्रिंदु के बीच में शक्ति का 
उपयोग होता है। जब हाथ को ऊपर उठाते है तब कुहनी की 


आकृति ८३ 

पे हत्थे का तीसरा प्रकार 
शक्ति 
( इसमें शाक्ति बीच में है ) 


,< थिं स्थिरबिंदु, हाथ की बाहरी हड्डी (२90५8) जहाँ द्विशिरस्क 
_स्‍्नायु चिपटा रहता है, शक्ति और हाथ ही वजन है। 


वजन 
*थरबि 





है कफ हड्डियों को हत्थे जैसे इस्तेमाल कर के शरीर में स्नायु किस 
दब ता. प्रकार हलचल व्यवद्त करते हैं इसके उदाहरण ऊपर बताये। 


पर किसी भी भाग में विशिष्ट प्रकार के हत्थे की तरह हमेशा 

पंजे पर शरीर उठाने. हलचल होती है यह बात नहीं | शरीर का कौन भाग स्थिरबिंदु 
की किया । इसमें वजन के रूप में प्रयुक्त हुआ और शक्ति कहाँ उपयोग में छायी जाकर 
'टखने पर हैं । हलचल हुई इसपर कौन प्रकार का हत्था हम उपयोग में लागे 


११६ 


कन्षे-की हड्डी 

दिशरस्क स्वायु, प्रसरित 
». » आकुचित 

त्रिशिरस्क लायु आकुंचित 

भुजा की हड्डी 





वजन अल्ना रडिअस शाक्ति स्थिरबिंदु 
आकृति ८४-- तीसेरे प्रकार के हत्थे का उदाहरण 
हाथ को कुहदनी से ऊपर उठाने की क्रिया। इससे हाथ की बाहरी इड्डी में ( २००४७ ) 
दिशिरस्क स्नायु ( 30205 ) का जहाँ बद्धस्थान है वहाँ शाक्ति लगायी जाती है । शक्ति ( 09९7 ), 
स्थिरनिन्दु और वजन के बीच में है । 
यह अवलंबित रहेगा। यह बात पैर की विभिन्न हलचलें तीनों प्रकार के दृत्थों से केसे 
कर सकते हैं यह देखने पर मालूम हो जायेगा । " 





को ७.० ७ 


आकृति ८५- पैरोंम तीनों प्रकार के हत्थों की तरह होनेवाली हलचल 


(१) स्वयं कुर्सीपर ब्रैठकर पैर अधर में रकक्‍्खा और पाँव का तछुआ टखनेसे 
एकदम जमीनकी ओर मोडा तो पहले प्रकार के हत्थे जैसी हलचल हुई । 

(२ ) दूसरे प्रकार की हलचल कैसे होती है उसका वर्णन दुसरे प्रकार के हत्थे में 
किया ही है। क्‍ 

( ३) एडी जमीन पर टेककर और पॉँव के प॑जे पर छोटा सा वजन रखकर उसको 
पैरसे नीचे ऊपर किया तो तीसरे प्रकार की हलचल हुईं । 

स्‍्नायु ऊपर बतलाये अनुसार किसी भी प्रकार के हत्थे के रूप में हड्डियों 
का उपयोग कर लेते हैं। और अपने आकुंचन के कारण शरीर में हलचल पैदा कर देते 
हैं। पैर भें जैसे ही कांटा चुमता है बैसे ही उसकी संवेदना शीम्र ही नाड़ी-तन्तु द्वारा 


स्‍्नायु अथवा मांस-पेशी-प्रणाली ११७ 


मस्तिष्क को पहुँच जाती है। और मस्तिष्क से विशिष्ट नाडी-तन्तुओं द्वारा उतने ही 
शीघ्र पैर के स्रायुओं को आकुंचित होने के लिए. आज्ञा भेजी जाती है, जिससे पैर तुरंत 
उठ जाता है ( आकृति नं. ८८ देखिये )। यह सब काम एक क्षण के भीतर ही हो जाता 
है। इसी प्रकार समस्त मस्तिष्क के नियंत्रण में रह कर स्नायु अपने आर्कुंचन द्वारा शरीर 
की हलचल पैदा करते हैं; साथ ही शरीर में ऊष्णता और शक्ति भी पैदा करते हैं। 


९९, शरीर में मामूली हलचल के लिए अनेक ख्लायुओं को काम करना पडता 
है। इतना ही नहीं, उसमें सबके पूर्ण सहकार्य ( 00-0काथ्यांणा ) की भी आवश्यकता 
पड़ती है। भुजदण्ड के सामने के भाग में द्विशिरस्क ( 90९०७ ) नामक कुद्दनी को 
मोडनेवाला ( 77९5०० ) स्नायु है। और दण्ड के पिछले माग में हाथ लम्बा करनेवाला 
(+>27807 ) त्रिशिरस्क (77067ः » नाम का स्टताथु है 
( आ. ८४ देखिये )। जब हम हाथ को अपने कन्घे पर रखमे लगते 
हैं, तब द्विशिरस्क नामक स्नायु का आकुंचन होता है और त्रिशिरस्क 
स्‍्नायु फैलता है। इस तरह एक दूसरे के विरुद्ध काम करनेवाले इन 
सस्‍्नायुओं के सहकार्य से ही हाथ ऊपर उठ सकता है। इस कोटि 
के अनेक स्नायु शरीर में हैं। 


खडे होने की क्रिया -- जब हम खडे होते हैं उस समय 
पृष्ठभाग के स्नायु शरीर को पीछे खींचते हैं ओर इसके विपरीत 
उदर के स्नायु उसे आगे सम्हाले रहते हैं | जाँघ के स्नायुओं की 
ओर से घुटने के नीचे का पैर को पीछे खींचता है, इसीसे घुटना 
सीधा रहता है। पिंडली के स्नायु पैर को पीछे खींचते हैं और 
टखने की संधि उसे सीधा रखती है। इसीसे हम आगे नहीं गिरते | 
ग्रीवा के स्नायु शिर को सीधा रखने में मदद पहुँचते हैं | इस 
तरह आप देखेंगे, खडे रहने से विश्रांति नहीं मिलती ; प्रत्युत सब 
स्‍्नायुओं के सहकारय से ही हम खडे होने की क्रिया कर पाते हैं। 


चलने की क्रिया--इस क्रिया को करते समय हमारा 
शरीर अदल बदल कर किसी एक पैर पर तौला जाता है । 
अगला पैर जमीन पर टिकते ही दूसरे पैर की पिंडली के स्नायुओं . ऑीईति <९ 
का आकुंचन होता है, जिससे शरीर पिछले पैर के प॑जे पर सध इसमें एक दूसरे के 
जाता है। अगला पैर जोर से जमीन पर पडने के कारण पिछला शोक जज हे 
पैर सीधा होकर शरीर को आगे ढकेलता है। इस तरह शरीर का कारण शरीर किस 
सब भार अगले पैर पर पडने के कारण पिछला पैर उठ कर आगे तरह सीधा रहता है 
पडता है। प्रत्येक पैर के स्नायुओं का आर्कुचन क्रम २ से होकर यही यह दिखलाया गया 


क्रिया बार २ होती है, जिसे हम चलना कहते हैं। है। 





५११८ शरीरविज्ञान 


दौड़ने में मी ऊपर लिखे अनुसार क्रिया किया जाता है। अंतर केवल इतना ही है 
कि वह बहुत शीघ्र होती है; जिससे पर पर शरीर का भार बहुत थोड़े समय तक रहता 
है। कई बार तो शरीर अधथर स्थिति में रद्दता है। इस प्रकार शरीर में अनेक महत्त्वपूर्ण 
स्‍्नायु हैं जिनका हछचल के समय उपयोग होता है ( आकृति ७५ देखिये ) | 

कंधे का जिकोणो स्नायु ( [06०१ ) --- यह भुजदंड को ऊपर उठाये रहता है। 

द्विशिरस्क सस्‍्नायु ( 002०5 )-- यह भरुज्दंड के अगले भाग में है। उसके 
दो शिर हैं, जिनके आकुंचन से हाथ कन्धे की ओर ले जाया जाता है। 

जिशिरस्क ( 7702०$ ) नामक स्नायु भुजदंड की पिछली, ओर है। उसके 
तीन शिर हैं। इसके आर्कुचन से द्वाथ कुददनी से टम्बा होने पर पीछे ले जाया जाता है। 

कुटनी के नीचे के हस्त भाग में आकुंचक स्नायु ( 7०७:075 ) कलाई, हाथ के 
पंजे और अंगुल्यों को मोब्ते दे ओर प्रतानक स्नायु ( >ि८७809 ) उन्हें लम्बा 
कर सीधा बनाते हैं। 

जाधव के अगछे भाग के चतुशशिरस्क स्नाखु ( (९ण०४१४८८०७ ) घुटने को 
सीधा रखते है । और पिछले भाग के स्नायुओं द्वारा घुटना मोडा जाता है। 

पिडली का स्नायु ( ७०४॥०८-०८गरंप७ ) --- ऊपर की तरफ कुछ खास मोटा! 
होकर नीचे की ओर उसके अस्थिबंधन का (९४00-8८४॥४७ ) चपटा और मोटा भाग 
एडी की हड्डी के ऊपर की ओर बंघा होता है। ( आकृति 2२ और ८५ देखिये ) और वह 
अपने हाथसे आसानीसे टटोला जा सकता है। तलुएपर खडे रहते समय यह स्नायु एडी 
का ऊपर की ओर उठाता है। 

उरोज स्नायु ( ८८०७॥४७ ) पंख के समान वश्चस्थल के ऊपरी भाग में फैला 
हुआ है। आकुंचन से यह मुजदंड की भीतरी और सामने की गति में सहायता देता है । 

चेहरे के स्नायु से हास्य, रेध आदि अनेक प्रकार के विकार चेहरे पर प्रकट 

होते हैं। चेहरे के कुच्छ स्नायुओं के कारण निचला जबडा हिलता है। जिससे भोजन चबाने 
में सहायता मिलती है। 

प्रत्येक पसलियों के बीच के स्नायु ( 77(2-005(8 77052९5 )--ये 
श्वासोच्छूवास करते समय पसलियों को ऊपर नीचे ले जाते हैं। 

वक्षस्थल और उदर के बीच में जो कमानदार स्नायु है उसे श्वासपटल 
( 27797 ) कहते हैं। यह श्वासोच्छवास का महत्त्वपूर्ण स्नायु है । 


प्रश्न 


१, स्नायु के प्रकार बतला कर उनके उदाहरण दीजिये । ( ब॑, वि. वि. १९४२ ). 


२, इच्छवती स्नायुओं के बारे में आपकी क्या जानकारी है? ( एस. एस. सी, १९४९, १९५१, 
१९५७२ ), 


३, अनिच्छावर्ती स्नायुओं के बारे में आपको क्या जानकारी है! ( एस. «स. सा, १९५४, १९५५ ), 


अध्याय नवथाँ 
नाडी-प्रणा्टी (४८ 'पटाएणा$ 99507 ) 


१००. शरीर की प्रत्येक इंद्रिय-प्रणाली ( 57207 ) अपना कार्य करती रहती हैं। 
परन्तु इन सब का कार्य एक दूसरे की सहायतासे और अनुशासन से चलाने के लिए 


उनपर अनुशासन करनेवाली एक इंद्विय-प्रणाठी है, जिसे नाडी-प्रणाढी ( !९६:४००४ 
5५5८7 ) कहते द। 


२०१, रखना -- जिस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय असंख्य पेंशियों की बनी होती है 
उसी प्रकार पूर्ण नाडी-संस्था नाडीघटऊे, , 'घ८पा०)७ ) ( आकृति ८७ देखिये ) को बनी 
है। प्रत्येक नाडी-घटक के नाडी-पेटशी (एटए९ ०णी) आर नाडीतन्‍्तु (शा ४९ #970०) 
दो भाग होते हैं । नाडीपेशी ('रशए८ ८ल! ) पेशीद्रव (77०० फ्रांक्ष्णा] ) के 
अनियमित आकार का एक सूक्ष्म गोला ही होने के कारण उसके बीच में केन्द्रभाग 
( 'रपट९०७ ) रहता है और उसके पास अनेक सृक्ष्म कण ( 0थापर०5 ) रहते हैं । 
नाड़ीपेशी से अनेक शिखातन्तु ( !?७४7०॥५ ) निकलते हैं, जिससे पास के नाड्रीब्रटक 
( 'पि८पया०॥9 ) परस्पर जुडे रहते ह और एक के संदेश को दुसरे तक पहुँचा देते हैं। 
इनमें एकही शाखा हरम्बी लचीली रहती है जिसे मुख्यतन्तु (४४णा ) कहते हैं। 
नाड़ीपेशी से बाहर निकलनेपर इस पर एक आवरण ((०एथमए४्ट ) छा जाता है। इस 
आवरणसहित मुख्यतन्तु ( 85० ) को नाडीतन्तु ( 7४४४८ # 08 ) नाम दिया गया 
है। शरीर में जो अनेक नाडीतन्तु ( पए०७ ) हमारी आँखों से दिखाई देते हैं उनमें से 
प्रत्येक नाडीतन्तु ऊपर वर्णन किये गये सूक्ष्म तन्तुओं ( [श"ए९ ग 9725 ) का एक समूह 
ही है। सब तन्तु नाढीपेशी ( !९०८०४८७ ८2! ) से निकलते हैं और परस्पर एक दूमरे से 
संयोगी पेशी-जाछ ( 0०॥7०८४ए९ ४5878 ) से गूँथे रहते हैं| सूक्ष्मदर्शकयत्र से यदि 
इस सूक्ष्म नाडीतन्तु (१९०४९ #77०) को देखें तो ऊसमें हमें ( १) एणक्सिस सिलेन्डर 
अथवा पेक्खान नामक मध्यवतों अर्धप्रवाही पदार्थ, ( २) उसपर चिकने पदार्थ का 
मेड्युलरी-शीथ ( ४९१०॥०४ औ८थ।) ) नामक एक प्रकार का आवरण ओर 
(३ ) बिलकुल बाहर एक बहुत ही पतछा आवरण दिखलाई पडता है। इस प्रकार बने 
हुए नाढीतन्तुओं को, मेड्युलेटेड नाडीतन्‍्तु ( ९९९० 7)९४ए९८ 865 ) 
कहते हैं। कुछ तन्तुओ को, उदाहरणाथ अनिच्छावर्ती नाडी-प्रणाडी ( 5ए994(॥260 
7९7०७५ 5एश2॥ ) तन्तुओं को इस प्रकार की मेह्युलरी शीथ नहीं रहती । इसलिए 
उन्हें नॉन मेड्यूलेटेड अथवा भूरे नाडी-तन्तु ( 'िंणाना९०१७ ,क९व ० डा९ए 
7९४९ 988 ) कहते हैं। नाड़ी-प्रणाली के यदि किसी भाग में नाड़ी-पेशियोँ ही 
( १९:०९ ८2॥ ) मुख्यतः रहती हैं, तो यह भाग भूरे रंग का ही दिखाई देता है। और 
यदि नाडी-तन्तु ( ८४९ ॥9765 ) अधिक हों तो यह भाग सफेद दिखाई देता है । 
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| है ८27 >-नाडीपेशी ( !२८:ए८ ८८! ) 
7 3:5 /_-7ैन्द्रभाग ( रंपट|९४७ ) 
'ेशीद्रव्य का कण ( 0थ्वापरा८७ ) 
*-+-सभ्िखातन्तु ([0070707 ) 
०क्सान 
ऐक्सिस सिलेंडर 


भड्युलरी शीय 


बाहरका का मावरण 


नायु 





स्‍्नायु में नाडीतन्तु के छोर 


72:22 2502-86 


आकति ८७ - नाडीघटक ( प८ए7०॥ ) 


१०२, नाडीघटकों ( !८४7०७७ ) के कार्य और नाडीतंतुओं ( ८४८७) 
के प्रकार --- इलेक्ट्रिक सेल ( /0९८४४८ ८०॥ ) में जिस प्रकार बिजली तैयार होती है 
और ' सेल ” से निकलनेवाले तार का काम केवल बत्रिजली को बहा ले जाने का होता है 
उसी प्रकार नाडीपेशी (र2ए९ ८९) ) में प्रेरणा ( !770]82 ) उत्पन्न होकर वह 
नाडीतन्तु (१७४०४ 998 ) की ओर बहा ले जाईं जाती है| नाडीपेशी में उद्दीपन 
(॥>लं(४00०॥ ) से जो चेतना (7)907947८० ) उत्पन्न होती है उसे प्रेरणा ( ॥79056 ) 
कह सकते हैं। प्रेरणा उत्पन्न करना, दूसरी ओर से आई हुई प्रेरणा को स्वीकारना तथा 
स्वीकार की हुई प्रेरणा को दूसरी ओर भेजना ये काम नाडीपेशियोँ करती हैं। नाडीतन्तु 
में अपने आप प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो सकती । जो नाडीतन्तु शरीर के भिन्न २ भागों की 
प्रेरणा प्रष्ठबंश-रज्जु ( 9972| ००१० ) या मस्तिष्क की ओर पहुँचा कर. मस्तिष्क में 
संवेदना ( 9005200॥ ) उत्तन्न करता है उसे संवेदनावाहक नाडीतन्तु ( 2लिशां 
0०7 527509 767५८ ) कहते है। मस्तिष्क या प्रष्ठवंश-रज्जु से निकलनेवाले संदेश अथवा 
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आक्वृति ८८ - संवेदनावाहक ( >धीट८7॥ ) और आज्ञावाहक (गरीटाथ॥ ) नाडीतन्तु 
बतलछानेवाली आकृति । 


२ जलती हुई मोमबत्ती, २ संवेदनावाहक नाडीतन्तु. मोमबत्ती की गर्म' के कारण उत्पन्न हुई 
प्रेरणा इस नाइतन्तु के मार्ग से १ इस पृष्ठबंशरज्जु ( 5जा॥9| ८०0) को ओर जाती है और 
यहाँ से ४ इस मस्तिष्क के संवेदनाकेन्द्र में (5श7509 2०८४) पहुँचती है, ५ आज्ञाकेन्द्र 
( (0007 ४7८2 ), ६ द्विशिरस्क रनायु की ओर जानेवाला ना्डीतन्तु. 


आशज्ञाएँ शरीर के भिन्न २ भागों को जिस नाडीतन्तु द्वारा पहुँचायी जाती हैं उसे 
आज्ञावाहक नाडीतन्तु ( 8(िथा। 7४४९ ) कहते हैं | इन नाडीतन्तुओं के तीन 
प्रकार हैं :--- 


(१ ) सस्‍्नायुओं की ओर जानेवाले नाडीतन्तु (१(०/०० 7९४८७) - इनकी सहायता 
से स्नायुओं का आकुंचन होता है। ( २ ) मिन्न २ ग्रन्थियों ( 009705 ) की ओर जाने- 
वाले नाडीतन्तु ( 5202/0४ 7९7९४ )- इनकी सहायता से ग्रन्थियों में खाब उत्पन्न 
होता है। (३) रक्तवाहिनियों का नियंत्रण करनेवाले नाडीतन्तु ( ४४४०॥००- 
77४८७ )- इनकी सहायता से रक्तवाहिनियों की दीवार के स्नायु सिकुड़ या फैल सकते हैं ; 
जिससे शरीर के किसी भाग में रक्त आवश्यकतानुसार कम अधिक परिमाण में भेजा जा 
सकता है। कई बार संवेदनावाहक ( शिशा: ) और आज्ञावाहक ( शरीशिथा ) दोनों 
तरह के तन्तु जिस एक ही नाडीतन्तु में रहते हैं उसे प्रश्न नाडीतन्तु ( 5९० 
727४९ ) कहते हैं। 


१०३, समस्त नाडी-संस्था के दो विभाग हैं। 
(१) मध्यवर्ती अथवा मुख्य नाडी-संस्था ( एशाएबे गशए078 8एचशा | 


( २) अनिच्छावती नाडी-संस्था ( 597एभ॥20८९ 07 #एण7णगरंट 7शए075 
8ए8ांशा) ) 
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आकृति ८९ -- मनुष्य की नाडी-संस्था 


मध्यवर्ती नाडी-संस्थ ( (शाएथेे 5 ०श८्आ०-8जं।भे ॥९7ए०प७ 8एशशा। ) 
निम्न विभागों से मिल कर बनी है। ( १ ) सिर की खोपडी में रहनेवाला मस्तिष्क । 
(२) मस्तिष्क से निकलनेवाली और पीठ के कशेरुकों (४९४८०४४ ८०७7०) में रहने- 


वाली पृष्ठबंशरज्ज्भु ( 39904) ८००१ )। ( ३ ) मस्तिष्क और पृष्ठवंशरज्जु से निकलने- 
वाले नाडीतन्तुओं की ( ९०४८७ ) अनेक शाखाएँ, | 


१०७, मस्तिष्क ( >2॥ )-- नाडी-संस्था का यह सब से बडा विभाग है, जो 
आठ हड्डियों से बनी हुई सिर की खोपड़ी में जमा हुआ है। इस नाजुक और महत्त्व की 
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इंद्रिय का संरक्षण हड्डी की खोपडी के कारण उत्तम रीति से हो जाता है। खोपडी के 
अन्दर जमे हुए मस्तिप्क ( छ्ाश्ा। ) के तीन आवरण ( 0०ए०१॥£8 ) रहते हैं | जिन्हे 
( १) बाह्य आवरण ( प78 738९7 ), ( २) मध्य आवरण ( 873८77०० ) 
और ( रे ) अन्तरावरण ( [9 रधाश' ) कहते ह | बाह्यावरण ( ()पात वार्धशः ) 
मोटा और मजबूत रहता है ; मध्य आवरण ( ॥/ल॥रारणंत ) पतला और कोमल रहता हैं ; 
मस्तिष्क को रक्त पहुँचानेवाली बडी रक्तवाहिनियों इसीबे: साथ संल्झ रहती हैं | अन्त- 
रानरण ( ]5 शाक्षश् ) मस्तिप्क से बिल्कुल लगा हुआ है ओर विन्कुल पतला है । 
उसोमें से रक्त-वाहिनियों ( 3]000 ४९६४९।५ ) मस्तप्क में जाती £ | मध्यावरण और 
अन्तरावरण के बीच में एक प्रकारका द्रव यार; तरल पदार्थ ( एकर्आए-शर्भापयां गपांत ) 
रहता है। इस द्रव के कारण मस्तिप्क की एकाएक धक्का नहीं प हुच पाता | 


मस्तिष्क के चार हिस्से किये जाते ४ --- 


( अ ) बडा मस्तिष्क ( (श८»प्॥ ), ( आ | छोया मस्तिष्क ( (श९लपण ), 
(३ ) नाडीसेतु ( 7075 ) और (ई ) लंबनाडी या अधःस्थित मस्तिष्क ( |/८6०॥४ 
070]0772969 ) . 
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आकृति ९० -- मनुष्य का मस्तिष्क और उसके चार भाग। 


(भिन्न २ भाग सफेद टिपकियों की कतारों से दिखलाये गये हैं । ) 


] बडा मस्तिष्क ( 00६०7 ). 2 छोद मस्तिष्क ( 0/#शीएा) ). 3 सेतु (९08 )- 
4 लंबनाडी ( )(९१०॥७ ). 5 पृष्ठबंशरज्जु (99॥9 ००० ). 
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१०५, ( अ) बडा मस्तिष्क ( (श०आाएण )- मस्तिष्क का यह सब से बडा 
भाग है। खोपडी का बहुत सा हिस्सा इसीने व्याप्त किया है। ऊपर कहे अनुसार इसमें बाह्य 
आवरण (!0078 7 #/2 ), मध्य आवरण ( 0790770० ), और अंतरावरण ( 8 08" 
(2: ) होतें हैं। अन्तिम दो आवरणों के बीच में एक प्रकार का द्रव पदार्थ ( "श९७०- 
8[॥4| ग0ं0 ) रहता है। इस मस्तिष्क के दो अर्ध गोलाकार माग ( एथल्गरे शा 
800९8) हो गये हैं जो नीचे की ओर एक दूसरे से नाडीतन्तुओं द्वारा जुडे हुए है, इस 
लिए. इनके भीतर का गढा तल तक नहीं जाता और इस गढे में रहनेवाले बाह्य आवरण 
()078 7707 ) से दोनों भाग ऊपर की ओर विभक्त होते हैं| बडे मस्तिष्क के समस्त 
पृष्ठ भाग पर बल ( (.0०0ए0]प्ञा078 ) हं। हर दो बलों के बीच में दरार ( [755प72 ) सी 
रहती है और उसमें से अन्तरावरण ( /28 7४० ) के साथ रक्तवाहिनियोँ मस्तिष्क में 
प्रविष्ट होती हैं। इस मस्तिप्क के ऊपरी भाग को कौरटेक्स (००।९४ ) कहते है । वहाँ 
नाडीपेशियों को (]0८४९ ८८५) मुख्यता होने के कारण उस का रंग भूरा दिखाई देता 
है। संवेदना अनुभव करना, हृचल करना, देखना, सुनना आदि क्रियाओं के अनुसार 
उनपर नियंत्रण करनेवाली नाडीपेशियों के अलग २ समृह इस स्थान पर रहते है। उस 
प्रत्येक समृह को नाडी-कंद्र (४९७४९-८८०४८ ) कहते हैं। उन नाडीपेशियों ( ९९४४९ 
८2९॥७५ ) से निकलनेवाले नाडीतंतु ( !४४८ 97८8 ) मस्तिष्क के भीतरी बाज ओर जाने 
के कारण इस मस्तिष्क का गृदा सफेद रंग का दिखाई देता है। बडे मस्तिष्क के प्रत्येक 
बड़े अर्ध गोल के भेजे में और दोनों अर्ध गालों के बीचोबीच एक प्रकार के द्रव ( (श९- 
&0-9974] ग0ं१ ) वाला बेन्टीकल ( एशामंट९ ) नामक एक खोखला भाग है। 


बडे मस्तिष्क के कार्य ( #एा८४०॥३ ण ५6 टशक्काएा )-- 


(१) बड़े मस्तिष्क ( ०४०४४ ) को नाडीपेशिओं द्वारा दी बुद्धिमत्ता, इच्छा- 
शक्ति, भिन्न २ मावनाएँ, स्मरणशरक्ति, कव्पनाशक्ति, आदि मनुष्यों में रहनेवाली उच्चतम 
मानसिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का यह 
भाग बड़ा रहता है। मनुष्य जितना बुद्धिमान होता उसी हिसाब से इस भाग की वृद्धि 
विशेष रूप से होती है और उसके पृष्ठभाग में बल ( 0०४०प४०४५ ) मी अधिक स्पष्ट 
और बडे दिखाई देते हैं । 

( २) भिन्न २ भागों से आनेवाली विशिष्ट संवेदना नाडीतन्तुओं द्वारा इस मस्तिष्क 
में पहुँच जाती है ( ९९८८९४८७५ 5९75०9 77्रा7ए565 ) जिससे हमें स्पर्श, वेदना, शीत 
या ऊष्णता इत्यादि का ज्ञान होता है। इसी तरह भिन्न २ वस्तुओं के रूप, गंध, स्वाद 
आदि का भी शान हो सकता है। 


(३ ) संवेदना किस प्रकार की है इसका यहाँ पूर्ण ए्थकरण ( 0[70एाश 
006 5९॥5%0078 ) किया जाता है। मतलब यह की विशिष्ट संवेदनाओंका शान होने पर 
उनके विषय की पूर्वानुभूतियों को याद करके कुछ खास क्रिया करना जरूरी है या नहीं 
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इसका निर्णय सोच विचारके बाद यह मस्तिष्क तय करता है। उदाहरण के लिए - गाय 
हमपर झपटने को आती है यह देखते ही मस्तिष्क निर्णय करेगा कि वहाँ से माग जाना या 
खडे होना जरूरी है। 


(४ ) विशिष्ट क्रियाओंको कार्यान्वित करने के लिए इस मस्तिष्क ही से आज्ञा- 
वाहक नाडीतन्तुओं ( ॥४००४ 7४४८5 ) द्वारा शरीर के विशिष्ट स्नायुओं या ग्रन्थियों 
( (>]2705 ) की आज्ञा भेजी जाती € | 


(५ ) छोटा मस्तिप्क ( एथरंशीफजा ), नाडीसेतु (7०॥७), लम्बनाडी 
(५८००३ ), पए्ष्ठवंशरज्जु (99॥9 ८०१ ) आदि नाडी-संस्था के अन्य सब भागों पर 
भी बडे मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है। 


मस्तिष्क का काम किसी बडे ऑफिस की मुख्य शाखा के समान रहता है | जिस 
प्रकार प्रत्येक उपशाखाएँ छाटी २ बाता का भी मुख्य शाखा को सूचित करती हैं और 
ऊपर के अधिकारियों की आज्ञा के अनुसार छोटे नौकरों को कार्य करना पडता है, उसी 
प्रकार शरीर के किसी भी भाग की संवेदना ( 507509 गए ) प्रथमतः मस्तिष्क 
की ओर भेजी जाती है और बह्ं से आज्ञाबाहक नाडीतन्तुओं के ( ॥४०६०४ प्रश'ए८5 ) 
द्वारा जैसी आज्ञा प्राप्त होती हैं उसी प्रकार की क्रिया भी उस भाग में होती है | 
अंगारे पर हाथ के पडते ही उसका समाचार शीघ्र ही मस्तिष्क को मिल जाता है; 
और तब यहाँ से हाथ के स्नायुओं का आकुंचन होकर द्वाथ दूर करने की आज्ञा होती 
है ( आकृति ८८ देखिये ) यह सब बात एक क्षण में घट जाती है। 
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4४१ 
तोल कर्क 


अभग्रिसरणकेंद्र ' देष्टिकेंद्र 
ओर श्वसन केंद्र 






आकृति ९१ -. बड़े मस्तिष्क के ((०/८/पा) ) बायें अधंगोल में विशिष्ट कार्य 
करनेवाले नाडीकेन्द्र ( ९०४७ ०7 072 ०९7८5 ) 


१२५६ शरीर विज्ञान 


प्रयोगों से ऐसा प्रकट हआ है कि बड़े मस्तिप्क के भिन्न २ भाग भिन्न २ काम 
करते दैं। प्रत्येक भाग अपना निर्दिप्ट काम ही करता रहता है। मस्तिप्क के ऊपरी प्रष्ठभाग 
पर एक बडी आई दरार ( (७४४४) 75576 ) दिखाई देती है। उसके पीछे के मस्तिष्क 
का भाग को संबेदना केन्द्र ( $शा5०४ था८३ ) कहते हैं । स्पर्श, वेदना, शीत या 
उष्णता इत्यादि संवेदनाओं का ज्ञान यह होता है। क्योंकि सत्र संवेदनावाहक नाडीतन्तुओं 
का ( #07979 7९४९७ ) अन्त यहाँ को पेशियां में ही हुआ हाता है । 


नर्रितष्क के पिछले भाग में दृषश्टिजान केग इनेवार्ी नाशीपेशियां का समूह या 

५ कन्ट्र ( श5एर्श वा€४ ) है और आँखों को ओर से आनेवाले नाडीतन्तुओं का भी 

यहा अन्त होता ह | स्वाद आर गध झऊ नाडाकन्द्र ( (१७७॥7€७ 074956 शा0 ह॥0|] ) 

मस्तिष्क के नीचे की ओर भीतरी प्रष्ठभाग को तरफ रहते £ | श्रतिकेन्द्र ( (शाए० 

० ॥०व77॥ए९ए ) बाहरी बाजु आर वाया के कन्द्र ( (लाएएड ० शर्ट) ) मस्तिष्क के 

सिर्फ एकही बाज याने मस्तिप्क के बायें अर्थ गाल (7,शी गषगंश०7४८ ) के बाहरी 
तरफ रहते हैं । 


सवंदना-कन्द्र (| छशाहएणाए धार ) के आगे की ओर आज्ञा केन्द्र ( शा वाद ) 
है। उसक। नाडीपेशियों ( 'रशएट €थी ) से निकलनेवाले आज्ञावाहक नाडीतन्तु ( १४०० 
॥९7४९७ ) शरीर के मिन्न २ स्नायुओआं में जाते है, जिससे काई भी स्नायु अपने इच्छानुसार 
या यो कहिये मस्तिप्क को आज्ञा के अनुसार आकुंचित हो सकता ह | बडे मस्तिप्क के एक 
अध गोल (्‌ [867795]90076 ) वे, संत्रेद नाकेन्द्र आर आज्ञाकेन्द्र का शगीर के विरुद्ध बाजू 
पर अधिकार रहता है। क्‍यों कि दोनों अर्थ गोल के इस केन्द्र से निकलनंबाले नाडीतन्तु 
पृष्ठचेशरज्जु ( 5गायां ०0०) मे जाने के पूर्व परस्पर को व्यांघर कर बिरुद्ध बाजू की ओर 
जाते हैं। इसी लिए यदि एक बाज के केंद्र को आघात पहुँचता है या रक्तत्लाव होकर 
अथवा रक्तवादिनी का रक्त जम जानेपर उसे मिलनेवाले रक्तप्रवाद रुक जाता है तो विरुद्ध 
बाजू की हलचल करने की शक्ति नहीं सी हो जाती है। और विरुद्ध बाजू को स्पर्श करने 
या सूई चुभने का ज्ञान भी मनुष्य को नहीं होता। 


वर्णन किये गये भागों के अतिरिक्त बडे मस्तिष्क के जो अन्य भाग शेप रहे हैं 
उसके काययों का अभी तक निश्चित ज्ञान नहीं हुआ | इन भागों को शानन्‍्तक्षेत्र 
( ञ)07 2६०8 ) कहते हैं। बड़े मस्तिष्क के मिन्न २ विभागों में से एक भाग से 
निकलकर दूसरे भाग की ओर जानेवाले ( 3550९००४४०४ #78 ) अनेक तंतु होते ्टै 
और ऊपर वर्णन किये हुए, अलग २ केंद्रों का संबंध जोडना यही इनका काम है। 


१०६. (आ ) छोटा मस्तिष्क ( 0८९७८।प7 ) -- यह बडे मस्तिष्क के नीचे 
और पीठ की ओर है। बडे मस्तिष्क की अपेक्षा यह बहुत ही छोटा है। उससे भी 
अधंगोलाकार ( प्रथयांश727८४] ) दो विभाग हैं जो परस्पर नाडीसेतु (_?0॥8 ) से 
जुडे हुए हैं। उसके पृष्ठभाग पर आडी रेखा दिखाई देती है । यह प्ृष्ठभाग भूरे रंग का है 
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जिसका भीतरी भाग सफेद है। और उसकी रचना कुछ २ पेड की डालियों जैस! रहती 
है ( आकृति २९ देखिये ) | छोटे मस्तिष्क के निम्न काय है | 


( १ ) वह बडे मस्तिष्क को स्नायुओं पर आधिपत्य जमाने में सहायता पहुँचता है । 


(२) शरीर की भिन्न २ हलचलें होने के लिए. एकही समय अनेक स्नायुओं की काम 
करना पडता है। इन सब स्नायुओं का थोग्य प्रकार से नियमन करके उनसे साथ काम 
करा लेना छोटे मस्तिष्क का काम है | चलना, दौडना जेसी क्रियाएँ छोटे मस्तिदः द्वारा 
सम्पन्न कराई जाती हैं (00-0कांग्रथ्ांणा ० ग्राएटपौक्ष' ग्रा०एए्थाशा5 ) | 


(३ ) इसकी वजह से ही शरीर के तौल को संभालने * मदद मिलती है और ' 
मस्तिष्क के इस कार्य में कान की तीन अधंबतुल्लकृति नलिकाओं ( $शालाट्पोया 
८०7०५ ) की मदद मिलती है । शराब के नशे के चढने पर मनुष्य जो अपना तौल 
संभाल नहीं पाता उसका कारण इस शराब का परिणाम छोटे मस्तिष्क पर पडता है। 


१०७ (इ ), नाडीखेतु ( ?०05 )-- मस्तिष्क का यह भाग रूम्बनाडी 
( ४९१४॥७ ) के ऊपरी ओर है । इससे छोटे मस्तिष्क के दोनों हिस्से जोड़े जाते हैं। 
इसके उपरी भाग पर नाडीतन्तुओं के जाल फैले रहने के कारण उसका रंग खेत हे । 
और नाडीपेशी भीतरी ओर होने के कारण वहाँ का भाग भूरा है 


कार्य -- १. भिन्न २ भागों से प्रष्टवंशरज्जु से होकर ऊपर ज़ानेवाली संवेदना 
( 5$27509 777फ56 ) यहाँ से ही मस्तिष्क की ओर जाती है। 


२. मस्तिष्क से आज्ञावादक नाडीतन्तु के द्वारा ( 4४९०६ 707८४ ) मिन्न २ 
भागों की ओर जानेवाली आज्ञा इसके बीच से ही हो कर जाती है । 


१०८ (ई ), लम्ब नाड़ी ( !४९१०)॥७ 050299 )-- यह मस्तिष्क के 
सब से नीचे का भाग है। इसकी सहायता से छोटा और बडा मस्तिष्क ऊपरी ओर 
ओर पष्ठवंशरज्जु ( ७0) ॥ १ ॥ है ०० ६४। ) नीचे की ओर एक दूसरे से सम्बद्ध है। इसका 
आकार लम्बा और थोडासा चपटा रहता है। इसका प्रृष्ठटभाग सफेद और भीतरी भाग 
भूरा है। 


काय --- १. प्ष्ठवंशरज्जु से मस्तिष्क की ओर जानेवाले संवेदनावाहक नाडीतस्तु 
५ 520750797 72४८४ ) इससे ही होकर ऊपर जाते हैं। 


। २. मस्तिष्क से पृष्ठवंशरज्जु की ओर जानेवाले आज्ञावाइक नाडीतन्तु (१४०६० 
70४८७ ) इससे ही होकर नीचे जाते हैं । 


३. बडे मस्तिष्क के प्रत्येक बाजू के संबेदनाकेन्द्र ( 50॥807ए कआा९४ ) 
और आज्ञाकेन्द्र (१४०० 22० ) से निकलनेवाले नाडीतन्तु यहाँ ले दूसरे को लौघ 
कर विरुद्ध बाजू में जाते हैं ( आकृति नं. ९४ देखिये ) | 
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४. रक्तामिसरण, श्वसन, निगलने की क्रिया, रक्तवाहिनियों का आकार नियमित 
करने की क्रिया आदि शरीर की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रियाओं के नाडीकेन्द्र ( ७७॥768 ) 
इस भाग मे ही रहते है | 

रक्ताभिसरण केन्द्र ( (एप्रांव०0ए ०८९१॥76 ) और 9्वसनकेन्द्र 
( ए८8जी-आंगाए टथाए८ )-ये दोनों केन्द्र मनुष्य के जीवन के छिए अत्यन्त आवश्यक 
( एव ००१76७ ) हैं | उन्हें चोट पहुँचते ही साँस लेने को और रक्त संचलन की क्रिया 


शा्षस्थ ग्रंथि 
(शापां0०9 
2]90 ) 

बड् मस्तिप्क 
((0श८०»पा7 ) 


नाडीमेतु 
(72078 ) 


लम्बना दी 

( (९१०४ ०७- 
[72299 ) 

छोटा मस्तिष्क 

( 0९:८८०७९!।प7० ) 





आकृति ९२ -- मस्तिष्क के नीचे का पृष्ठभाग और वहाँ से निकलनेवाले बारह 
नाडासन्तुओं की जोड़ियों । 

१ से १२ त+ के कड़े नाडीतन्तु से सम्बन्ध रखतें हैं। १ पहला नाडीतन्तु (0॥820०7ए 
709९ ), २ दूमरा नाइत तु (07900 ), है तासरा (0८प्रौॉ०न00 ), ४ चौथा (]0- 
लांल्था ), ५ पॉच्ओं (॥'नंशणांगव ), है छय ( /+रतेपटटए ), ७ सातवीं ( 7780४ ), 
८ आउबों (8प०007५ ), ९ नवों। ( 0]0980-9भ9%772९2) ), १० दसवाँ (४०४४७ ), 
११ ग्यारहवाँ ( ७099 ०0८९६5०॥५ ), १२ बारहवों नाडीतन्तु ( 9/020552| 70५८ ), 


एकदम बंद पड जात है और मनुष्य तत्काल मर जाता है। फॉँसी देते वक्त इसी भाग 
की चोट पहूँचाई जाती है। 
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१०९. मस्तिष्क से निकलनेवाले नाडीतन्तु ( (:शगंव] 707९४ )- बारह 
नाडीतन्तुओं की जोडियाँ मस्तिष्क से निकलती हैं | उनका वर्णन नीचे दिया जाता है। 

पहला नाडीतन्तु ( 0/9820079 7९7ए९ )-गेध का ज्ञान करानेवाला नाडीतन्तु । 

दूसरा नाडीतन्तु ( 000८ ग्रशए९ )- दृश्टिशञान करानेवाला नाडीतन्तु । 

तीसरा, चौथा और छगा नाडोतन्तु ( 0८प्रीएजागकत,, पफततांध्या शत 
/फतप८शा। 729९८ )- आँखों को हलचल करनेवाले स्नायुओं को संदेश पहुँयानेवाले 
भाज्ञाबाहक नाडीतन्तु ( ४०४07 )/ए९७ ) | 

पांचवाँ नाडीतन्तु ( ॥78टागा4/ एशए९ )- चेहरे की त्वचा से संब्रेदना ले 
जानेबाले ( $शाइ०9 ) और अन्न च नेवाले स्नायुओं को ओर आज्ञा ले जानेवाले 
( १४००7 ) ऐसे दोनों प्रकार के तन्‍्त इसमें रहने के कारण उसे मिश्र नाडीतन्तु 
( ५5८० 7०९९ ) कहते हैं । 

सातवां नाडीतन्तु ( क्वल॑त्र] 7००९ )-- चेहरे के स्नायुओं की आज्ञा छे जानेबाला. 
(४०० ) ओर स्वाद-ज्ञान ( +8५८ ) का संवेदनावाहक ( 5275079 ) नाडीतन्तु। 

आठवाँ नाडीतन्तु ( 8प०/०७४ 7४४९ )- कानों का संवेदनावाहक ( 5209079 ) 
नाडीतन्तु | इसकी एक शाखा काकलिया ( ०००४|०७ ) की ओर जाती है और दूसरी 
अधवतुछाकृति नलिका (5९7ंत7८ए ४7 ८४४०]५ ) और ््हस्टिब्यूल की ओर जाती है। 


ु नवों नाडीतन्तु ( (70350-#4/ए॥2९८३]7९"४९-४ ग्रांड९त 7९४7८ ) --- स्वाद - 
शान का संतेदनावाहक ( 507509 ) और गले के स्नायुओं का आज्ञावाहक (४०० ) 
नाडीतन्तु । 


दसवों नाडीतन्तु ( ४०४७७ एशए९. 3. €. श्चा0शग7४ 7076 ) --- इसमें 
संवेदनावाहक और आज्ञावाहक दोनों नाडीतन्तु रहते हैं और उनकी शाखाएँ गला, स्वर्यंत्र, 
(क्‍.4'शाड ), अन्ननलिकरा ( 7009-7० ), जठर (5:0742८7), हृदय, फेफडे, अतडियाँ, 
यकृत ( ॥ए० ), ड्ीहा ( 99००॥ ) आदि अबयबों की ओर जाती हैं । 


ग्यारहत्रों नाडीतन्तु ( &००९५७७००४ 7९:५९ ) पीठ के स्नायुओं की ओर जाता है। 
बारहवाँ नाडीतन्तु ( प५9०९।0५5४। 7४५6 ) जिह्ना के स्नायुओं की ओर जाता है। 


११०, पृष्ठवंशरज्ज़ु या सुघुस्ना ( 5279 ८०० )-- यह हुम्बी डोरी के 
समान है जो मस्तिष्क से निकलकर नीचे मेददंड ( ४८०४९०४४) ८०पाण ) की पोली 
नली में उतरती है। मेरुदंड के कारण इसका अच्छी तरह बचाव हो जाता है । प्रष्ठवेशरज्जु 
खोपडी के निचले भाग से प्रारंभ होती है और कमर के पहले कशेरुके ( [479 पाए 
ए८7८०:७ ) के पास खतम द्वो जाती है। उसकी लम्बाई लगभग १८ इंच और चौड़ाई 
आधा इंच है। गदन और कमर के प्रष्ठवंशरज्जु के भाग से ऋमशः हाथ और पाँव की ओर 

हिं. श. ६ 
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जानेवाले अनेक नाडीतन्तु ( /१८०४८७ ) निकलने के कारण इन दोनों स्थानों के पएृष्ठवंशरज्जु 
का भाग अधिक कडा है। मस्तिष्क के समान प्रष्ठवंशरज्जु पर [)प्रा/8 780, (420770ंते 
और ॥28 782 नामक तीन आवरण हैं, 
जो मध्तिष्क के तीनों आवरणों से संलग्म रहते 
हे । इनमें से मध्य आवरण ( दाघटी॥आ0ण0 ) 
और अंतरावरण (९०५ 77267 ) के बीच में 
एक प्रकार का द्रव ( (श०90-छज्ञं।।ं 
]0ं१ ) गहने के कारण बाहर से आनेवाले 
आघात से प्रष्ठवंशरज्जु का संरक्षण द्ोता है । 
उसके अगले और पिछले भाग में दो दरारें 
( गिंडड्पा८$ ) गहने के कारण उसके दाहिने 
और बायें-दो खडे भाग हो गये हैं । 
पष्ठवंशरज्जु के आड़े कटे भाग को लेकर 
यदि उसकी परीक्षा की जाय तो उसका 





आकृति ९३ 
पृष्ठवंशरज्जु का आडा काटा हुआ भाग 
( सामने से दिखनेवाला और उससे उत्पन्न 
इनिवाले नांडीतन्तुओं को दिखानेवाला ) 


बन का 9 आकार का कालासा भाग पृष्ठ- 
वंशरणज्ज़ुओं को पेशियों का भूरा भाग है। १ 


पिछली दरार ( #शाटत07 थ55पा8), २ 
अगली दरार (72056707 ग58प्रा), रे 
नाडीतन्तु का सफेद भाग, ४ नाडीपेशियों का 
भूरा भाग, ५ संतेदनावाहक ना्ीतन्तु और ५१ 


बाहरी भाग सफेद और भीतरो भूरे रंग का 
दिखलाई देगा । मस्तिष्क से निकल कर 
पृष्ठवेशरज्जु में जानेवाले नाडीतन्तुओं 


( पशए९€ ग02९5 ) के कारण यह सफेद 


इसवे उपर की नाहीपेशियों की गठान, ६ आज्ञा- 


ग बे 3 हे 
ि | ग बना है। भीतरी रंग का भाग 
वाहक नाइतन्तु, ७ मिश्र नाडीतन्तु ( 'शाड€त भाग बना है। भीतरी भूरे ॥ 


पटए९), < बैच का छिद्र (एशाएबों नाडीपेशियों ( 'रटाए८ ८९8 ) जी है। 
ट्थाव! ) (कटा हुआ ) ! पृष्ठवंशरज्जु के प्रत्येक अध हिस्से भें बह खडे 
अद्रकोर के आकार का दिखाई देता है और दोनों हिस्से परस्पर बीच में आडे भूरे 
रंग के भाग से जुडे हुए हैं। इससे इस रंग का भाग अंग्रेजी स्तन अक्षर के समान 
दिखाई देता है। प्ृष्ठबंशरज्जु के मध्य भाग में एक प्रकार का द्रव ( एथ४९०७४०-७ण।4! 
0४१ ) रहता है। भीतर रहनेवाली खडी लचीली परंतु सूक्ष्म पोली नली के कारण इस 
आडे कटे भाग में ही एक सूक्ष्म छेद दिखलाई पडता है। भूरे रंग का जो भाग रहता 
है उसके अगले छोर में ( 37९70 07 ) और पिछले छोर ( 90शशांण 07 
में विशिष्ट नाडीपेशियों का समूह है। अगले छोर की नाडीपेशियों से ( 7१४7४८ ०2)|७ ) 
जो नाडीतन्तु की जोडी ( 47/शांग 7000 07 प्राण 700 ) निकलती है उसका 
काम आशा ले जाना है। उसी प्रकार पिछले छोर से निकलनेवाले नाडीतन्तु 
( 7007० 07 5श7507 700 ) संवेदनावाहक ( 5070509 ) हैं। इन पर नाडी- 
पेशियों की एक गठान ( 0»78707 ) रहती है। अगले और पिछले दोनों नाडी-तन्तु 
मेरदंड की पोली नली में रहते हुए एक दूसरे से मिलकर मिश्र नाडीतन्तु ( (०० 
7७7४८ ) में परिवर्तित हो जाते हैं, जो दो कशेरुकों के बीच के छेद से बाहर निकलता 
है। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक कुल ३१ नाडीतन्तुओं के जोडे पृष्ठबंशरज्जु से निकलकर 
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कशेरुकों के बीच से दोनों ओर बाहर जाते है। इनमें प्रत्येक मिश्र नाडीतन्तु(१४४९त 7९२९८) 
के शरीर के किसी भी भाग में जाने पर अंत में उसके आज्ञावाहक (१४००) और संवेदना - 
वाहक ( 5275079 ) तन्तु अलग र हो जाते हैं और आज्ञावाइक तन्तु ( १४००० #9/2 ) 
स्नायु में प्रविष्ट होते है और संवेदनावाइक तन्तुओं ( $श॥80४ #7९8 ) का अंत त्वचा ने. 
समान संवेदना अनुभव करनेवाली इन्द्रियां मं होता है । 

सुषुम्ना या पृष्ठवंशरज्ज़ु के काये -- 

(१) स्पर्श, बेदना, ठंड या गर्मी की संवेदनाएँ ( ६९॥६०४ ॥77008९5 ) शरीर 
के भिन्न २ भागों की ओर से पृष्ठवंशरज्जु भें लायी जाती हैं और वहीँ से:वे मस्तिष्क वी 
ओर भेजी जाती हैं । 









घ् पक सा कक 49 <0 $ & #:आ फ्रक सर थी 0 भ आत छा. 


4७९७ ७ कि क कक के। 29 था थ 0 पक बछ धक 
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आक्ृति,९४ -- पृष्ठवंशरज्जु की प्रतिक्षिप्त क्रिया (२९९४ 30007 ) में 
संवेदना का मार्ग दिखलानेवाली आक्ति । 


१ संवेदना उत्पन्न होनेवाड पृष्ठआाग, त्वचा | २ संवदनाबाहक नार्शतन्तु (50509 )' 
70४८), ३ मिश्र नादीतन्तु (॥॥॥४८० 7९7४८), ४ प्रष्ठचशरज्ज़ के संवेदना केन्द्र ( 5९87507ए 
०९॥५ ), ९ परष्ठवंशरज्जु के आशा केन्द्र (0(/0007 ८९!$ ), १० आज्ञावाहक नाडीतन्त ( १॥०07 
70४८ ), ११ स्नायु । सामान्यतः १ त्वचा से निकलनेवाली संवेदना २ नाडीतन्तुओं में से ४ प्र" वंश- 
रज्जु ( सुषुम्ना ) की पेशी में जाती है और वहाँ से बिंदुन्ंखाओं से दिखलाये गये मार्ग द्वारा विरुद्ध 
बाजू के मस्तिष्क के ६ संवेदना केन्द्र में जाती है । ७ आज्ञाकेद्ध से नीचे आनेवाली ८ आज्ञा पृष्ठवंद- 
रज्जु के मार्ग से ९ अगले बाजू की पेशा में से १० नाडीतन्तुओं द्वारा ११ स्नायु की ओर जाती है + 
प्रतिक्षिप्त के क्रिया के समय संवेदना ऊपर मस्तिष्क की और न जाकर पृष्ठवंशरज्जु ( सुपुम्ना ) के ४ 
: से ९ की ओर पहुँचती हे और यहाँ से स्नायु की ओर आजा जाती है । 
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(२) मस्तिष्क से निकलनेवाले संदेश ( (०४07 ॥7रए०)७९७ ) पहले पृष्ठ॑शरज्जु 
की ओर आते हैं और वहाँ से नाडीतन्तुओं के द्वारा स्नायुओं की ओर भेजे जाते हैं । 


(३) प्रतिक्षिप्त ऋिया ( 7१४९४ 3८४07 )- किसी मनुष्य की प्रष्ठव॑शरज्जु की 
यदि चोट पहुँच जाय तो प्ृष्ठबंशरज्जु और मस्तिष्क का संब्रन्ध टूट जाता है और वह अपने 
पैर के स्नायुओं को अपने इच्छानुसार न तो हिला-डुला सकता है और न उस भाग 
में होनेवाले स्पदी को अनुभव कर सकता है। ऐसी अवस्था में जब उस मनुष्य के पैर में 
गुदगुदी की जाती है तब उसे उसका ज्ञान न होने पर भी उसका पैर अपने आप ऊपर 
खिंच आता है| इसका कारण यह है कि प्ृरष्ठवंशरज्जु के भूरे माग में जो नाडीपेशियाँ 
( एंटाए€ ०७।| ) रहती हैं वे कई बार नाडी+द्र ( !पिशए९ ८थ॥०९ ) का भी काम कर 
'सकती हैं। पैर के स्पर्श की संवेदना जब्र इन तक पहुँचती है तो वे उस संवेदना को 
मस्तिष्क की ओर न भजकर अपनी जिम्मेदारी पर पैर के विशिष्ट सस्‍्नायुओं को आदेश 
भेज सकते हैँ, जिससे बिना हमारे जाने पैर ऊपर खिंच जाता है। इस रीति से शरीर के 
किसी भाग से आनेवाली संवेदना मस्तिष्क की ओर न भेजकर प्ृरष्ठवंशरज्जु जिस क्रिया को 
सम्पन्न कराती है उसे प्रतिक्षिप्त ऋिया ( रिशी०८ ४८ांणा ) कहते हैं | इस क्रिया के 
सम्पन्न होने के लिए निम्न भागों की जरूरत है (आ. ९४ देखिए )। (१ ) संबेदना 
उत्पन्न होनेवाला पृष्ठ भाग ( 50509 5००८९ ) उदाहरण-त्वचा, ( २ ) संवेदनावाहक 
नाडीतन्तु ( 3#0िशा। ० 5९750०9 ग्र४९ ), ( ३ ) नाडीकेंद्र ( 'एशए८ ८९१४८ ), 
(४ ) आज्ञावाहक नाडीतन्तु ( श्रीशिशा। णा 77007 7थ४९ ), (५ ) स्नायु अथवा 
ग्रेथि ( (070 ) । 


प्रतिक्षिम क्रिया ( 7१९७८ 9८४०॥ ) हमेशा होनेवाली ऐच्छिक ( ५४०0एा/ध्वा५ ) 
क्रियाओं की अपेक्षा बहुत जब्दी होती है। चलना, तैरना, सायकल पर बैठना इत्यादि 
क्रियाओं की हलचल पहले ऐच्छिक स्वरूप की रहती है ; परन्तु उन्हीं क्रियाओं को बार 
२ करने से वे बाद में प्रतिक्षित ( १९७४ ) बन जाती हैं । उदाहरणार्थ - सायकलछ पर 
बैठने में अभ्यस्त मनुष्य को पेडलों की आगे पीछे करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं 
पडती | ऐसी क्रिया करते वक्त मस्तिष्क अन्य क्रिया करने को स्वतंत्र रहता है; इसके सिवा 
शरीर के अवयवों का रक्षण करने में भी इन क्रियाओं का उपयोग होता है। आँखों में धूल 
का कण या दूसरे की अंगुलियों का स्पर्श होते ही पलकें स्त्रयंही लग जाती हैं और आँखों का 
संरक्षण होता है | इसे नेत्रावरण की प्रतिक्षिप्त क्रिया ( 0०॥प्गा८ाएथे 7९0१५ ) 
कहते हैं | उसी प्रकार पेट पर थपथपाने से भीतरी इन्द्रियों का रक्षण करने के लिए पेट 
के अगले भाग के स्नायु कडे हो जाते हैं। इस क्रिया को उदर की प्रतिक्षिप्त क्रिया 
( १७१०7 7९0९5 ) कहते हैं। इसके अतिरिक्त घुटने की प्रतिक्षिप्त किया 
' (7९८ ७7८ ) नामक और एक महत्त्व की प्रतिक्षिप्त क्रिया है। यदि यनुष्य को एक कुर्सी 
पर घुटने पर घुटना रखकर बैठाया जाय और उसके घुटनेके नीचे, स्नायुबंधन पर 
(7०८४० (27007 ) धीरे से आघात करें तो उसपर पैर एकदम आगे की ओर उठा 
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हुआ दिखाई देगा। मस्तिष्क के आज्ञा्केद्र (१०५०४ ४८9 ) पर यदि चोट पहुँची हो या 
वह रोगग्रस्त हो जाय तो इस पैर का ऊपर की ओर झटके से उठना अधिक स्पष्ट 
दिखाई देगा क्योंकि मस्तिष्क का प्रष्ठवंशरज्जु पर हमेशा नियेत्रण रहता है और वह 
इस समय नहीं सा हो जाता है। प्रतिक्षित क्रिया के लिए. जिन जरूरी मजातन्तुओं 
और मजापेशियों के भागों का उल्लेख किया है (आ. ९४ देखिए), उनमें से किसी 
एक को जख्म अथवा रोग होने एर प्रतिक्षिप्त क्रिया संपूर्णतया नष्ट होती है । प्रतिक्षितत 
क्रिया में जो कम ज्यादा अंतर होते हैं उस हिसाब से हम नाडीसंस्था के कितने ही 
रोगों का कारण जाए सकते हैं। 


१११२. अनिच्छावर्ती नाडी-संस्था ( 5५५ा0जीशीरए ० &#ैपराणाणा0 
7९7ए005 599९॥ ) (आकृति <2', देखिये )-यह संस्था छाती आर उदर-गह्दर के 
पिछले बाजू और मेरुदंड़ की दोनों ओर नाडीपेशियों की गठानों ( 08729 ) की एक 
मालाही है। ये गठानें उनसे निकलनेवाले ना्डा|तन्तुआं द्वारा परस्पर जुडी रहती हैं! 
नाडी- पेशियों (१४४४८ ८९५ ) की गठानें और उनको जोडनेबाली नाडीतन्तुओं की 
माला खोपडी से लेकर कमर तक फैली हुई हैं । इनमें से कुछ नाडीतन्तुओं का 
मध्यवर्ती नाडीसंस्था के (0९0॥09| ग्रशए०प५ 5ए7४८॥ ) नाडीतन्तुओं से संबन्ध जुड़ा 
हुआ है । इस नाड्रीसंस्था से निकलनेवाले नाडीतन्तु हृदय, फेमडे, जठर, अंतड़ियों और 
स्वेदग्रन्थियों के समान शरीर की अनेक इंद्वियों और अनेब्छिक स्नायुओं ( एए०पा- 
9 गरप5८९७ ) तक पहुँचे हुए हैं । इससे रक्तामिसरण, श्वासोच्छवास, पाचन, शोषण 
और भिन्न २ ग्रंथियों से खाब (5९८लां०9 ) तैयार होने आदि अनेक अनेच्छिक 
क्रियाओं पर इस नाडीसंस्था का शासन चल्टता है | 


११२, सारांदध -- 


समस्त नाडी-संस्था असख्य नाडी-धटकों ( [र८प्रा०79 ) की बनी हुई है। प्रत्यक नाडी-चटक 


के दो विभाग हैं -- 


१, नाडी-पेशी याने केंद्रभाग ( 'पप्रटाटप5$ ) भौरे कण ( (ज27छ)९७ ) भीतर रहनेवाले 
पेशीद्रव ( 7009[457 ) का सूक्ष्म गोल । इसके अनेक शिखा-तन्तु ( शाता0078 ) होगे 
हैं । उनमें एक तन्तु ( /5०॥ ) लम्बा रहता हैं। और उस पर आवरण आनेसे उसाका नाडी-तन्तु 
( पिटाए८ ॥076 ) बन जाता है। उसका काम प्रेरणा उत्पन्न करना, उसे स्वीकारना अथवा बाहर 
भेजना है । 

२. मुख्यतन्तु ( ४5०॥ ) पर जब आवरण आ जाता है तब बह नाडीतन्तु ( प०/ए८ 
(96 ) बन जाता है। हमें दिखाई देनेवाले नाडीतन्तु (प2ए८ ) ऐसे ही तन्तुओं का एक समूह 
हैं । नाडीपेशियों में उत्पन्न हुई प्रेरणा को बाहर ले जाना उसका काम है । 


नाडीतन्तुओं के प्रकार ;--- 


१. संवेदनावाहक ( 4027४ 07 5श7509 ) -यै तन्‍्तु संवेदना को पृष्ठवेशरज्जु की ओर 
या मस्तिष्क की ओर ले जाते है । 
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२, आज्ञावाहक ( 7 ०८॥६ )- मस्तिष्क या पृष्ठवंशरज्जु से बाहर प्रेरणा ले जाते है। 
इनके तीन प्रकार हैं । 

( अ ) स्नायु की ओर आज्ञा ले जानेवा्े ( ४0007 ) 

( आ ) ग्रन्थियों की ओर भाज्ञा ले जानेवाले ( 56८7007% ) 

(३ ) रक्तवाहिनियों में रक्तप्रवाह का नियमन करनेवाले ( ए50-70007 ) 

मिश्र नाडीतन्तु ( (७८० गा 7९ )- इनमें संवेदनावाहक और आज्ञावाइक दोनों नाडीतन्तु 
रहते हैं । 

नाडीसस्था के दो प्रकार हैं:-मध्यवर्ती (९४४०४) ) नाटीसंस्था और अनिच्छावर्ती 
( 5ज़्ग472८0८ ) नाइसंस्था | मध्यवर्ती नाइीसंस्था के (१) खोपडी में रहनेवाला मस्तिष्क, 
(२) मेरुदंड में (छबंशरज्जु ( 974] ०८00 ) और ( ३१) इन दोनों से निकलनेवाले नाडीतन्तु- 
जैसे तीन भाग बन जाते हैं । 

मात्तिष्क के चार भाग हैं -- 

(१) बडा मस्तिष्क (0»€छापा)। ) खोपड़ी का बहुतसा भाग घेरे हुए है । इस पर 
ए)प्राब वरा22', /३८व7000 और ॥08 778/27 नामक तीन आवरण हैं । यद्द दो गोडार्षो 
( प्रशा॥807८8 ) का बना हुआ है | बाहरी भाग नाडीपेशियों के कारण भूरे या धूसर रंग का 
और बलदार तथा दरारमय हैँ । भातरी भाग नाडीतन्तुओं के कारण सफेद रंग का है । 

कार्य --( १ ) ब॒द्धिमत्ता, श्च्छाशक्ति, भावना, स्मरणशाक्ति आदि मानसिक शक्तियों का 

उद्दम-स्थान । 

(२ ) शरीर के भिन्न २ भागों से आनेवाछे संदेश अथवा संवेदनाओं ( 5050ए 
॥77पर|5८5 ) की स्वीकारना । 

(३ ) ये संदेश किस प्रकार के हैं, यह जानना । 

(४) उसके अनुसार शरीर के स्नायुओं, ग्रंथियों, रक्तताहिनियों की ओर आज्ञा 
य संदेश भेजना । 

(५ ) मस्तिष्क के अन्य भाग पर और पृष्ठवंशज्जु पर अधिकार चला कर उनके 
कार्यो का नियमन करना । 

एक ओर के बढ़े मस्तिष्क का अधिकार शरीर के विरुद्ध बाजू की हलचल पर और स्परी, दुःग्व 
आदि संवेदनाओं पर चलता है क्योंकि इसकी नाडीपोशियों से निकलनेवाऊ नाडीतन्तु विरुद्ध बाजू से 
इस बाजू को लॉध कर जाते हैँ । 

बडे मस्तिष्क के भिन्न २ भाग भिन्न २ काम करते हैं । 

आशाकेन्द्र ( (०07 0४॥06 ), संवेदना केन्द्र (3075079 ), दृश्टि केन्द्र, वाचा केन्द्र 
इत्यादि केन्द्र नाडी-पेशियों (८एए८ ८९७ ) के समूहों के बने हैं । प्रत्येक केन्द्र अपना विशिष्ट 
निर्धारित काम करता है । 

(,२ ) छोटा मस्तिष्क ( (९:८७९।प४ ) बंडे मस्तिष्क के नीचे की ओर और पीछे रहता 
है । आकार में उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। बड़े मस्तिष्क के समान इस पर भी तीन आवरण रहते 
हैं। बादरी पृष्ठभाग भूरे या घूसर रंग का है और उस पर आइी रेखा है; भीतरी भाग सफेद है। बड़े 
मस्तिष्क के समान श्सके भी दो गोलाधे हें । 

कार्म -- ( १) स्नायुओं पर अधिकार जमाने के काम में बड़े मस्तिष्क की सहायता 

करता है। 
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(२ ) दौडने, भागने के समान क्रियाओं मे स्नायुओं का नियमन कर उनसे एक 
साथ काम करा लेता है । 


(३) शरीर के तौछ को संभालने में मदद करता है । 
(३ ) नाडी-खेतु (72005 )-- यह छोटे मरितिष्क के दोनों गोला्ों को जोड़ता है । रंग 
बाहर से सर्फद और भोतर से भूरा या धूसर 
कार्य --( १) माश्तष्क की ओर जानेवाछे संदेश इसीमें से होकर जाते हैं । 
(२) मस्तिष्क से निकलनेवादी आशाएँ इसमें से होकर नौचे जाती हैं । 
(४ ) छंबनाडी ( १४८०४॥४) प्ृष्ठवंशरज्जु के ऊपर खोपड़ी में रहती है। आकार लंबा और 
जगासा चपटा, रंग बाहर से सफेद, भातरसे भरा । 
कार्य -- ( १) मस्तिष्क की ओर जानेवालें संदेश इसी में स होकर जाते है । 
(२) मस्तिष्क रो टिकलने५,न आशा इसी में से होकर नीचे पछधवशरज्जु कौ ओर 
जाती है । 
(३ ) दोनों वाजू के आशादाहक (०६07) औरे संवदनावाहक ( 5073079 ) नाइी- 
तन्तु यहाँ ही एक्र दूसरे को टॉय कर विरुद्ध बाजू जाते हैं । 

(४) अभिसरण केन्द्र ( (एप्रौॉव/079 ८श॥८ ), श्वसन केन: ( २८७ ध्वा07ए 
टशाप९), रक्तव्राहिनियों का प्रवाह नियंत्रण करनेवाले केन्द्र ( (७90770007 ८९778 ) 
इत्यादि महत्त्व के केन्द्र इसमें रहते हैँ; जिससे यादें इस भाग को चोट पहुँच जाय तो 
तत्काल मृत्यु हो जाती है । 

मस्तिष्क के निचले पृष्ठगाग से बारह नाडी-तन्तु के जोड़े ( (7द्वाधं ॥2772८9 ) निकल कर 
ऑख, नाक, कान, और दारीर के पृष्ठभाग के कुछ स्नायुओं और इन्द्रेयों की ओर जाते हैँ । 


पृष्ठवशरज्जु ( 9/॥8 ८०० ) -- मस्तिष्क से मेरुदेड मे उतरंनवाला डोरी के समान भाग 
है । मस्तिप्क के समान ही इसके भी [2पाव राधा", /3०)॥०१त और िद्र शक्षाआ नामक 
तीन आवरण रहते हैं | श्सको लम्बाई १८ इंच, चीडाई आधा इंच होती हे | श्सका प्रारम्भ खोपडी के 
निचले भाग से होता है और अन्त कमरे के पहले कशेर॒के के पास होता है। इस पर भागे और पौंछे दो 
खडी दरारें हैं । आश छेद - बाहर को आरे सफेद नाडी-तन्तुओं का भाग और भीतरी बाजू हीं आकार 
का घूसर नाडीपेशियों का भाग । इनमें से प्रत्येक बाजू के अगल टोर में से भाशावाहक नाशैतन्तु 
( (०४०7 9725 ) और पिछले छोर से रंवेदनावाहक नाडीतन्तु ( £20507ए # 725 ) निकलकर 
उनके संयोग से मिश्र नाइीतन्तु (४5९० प्र:ए८ ) तैयार होता है । नाडीतन्तुओं के कुछ ३१ 
जोडे होते हैँ । 


कार्य-- ( १) शरीर के भिन्न २ भागों की संवेदना ऊपर मस्तिष्क को ओर पहुँचाना । 

(२) मस्तिष्क से निकलनेवाले संदेश या आज्ञा स्नायुओं की ओर पहुँचान। 

(३ ) प्रतिक्षिप्त क्रिया- किसी भाग से आनेवाली संवेदना मस्तिष्क की ओर न भेजकर 
पृष्ठवेशरज्जु अपनी ही जिम्मेदारी पर मस्तिष्क के मालूम न होने दे कर जो 
क्रिया सम्पन्न करती है, उसका नाम प्रतिक्षिप्त क्रिया है । 

अनिच्छावर्ती नाडी-संस्था --- मेरुदंड के प्रत्येक ओर की नार्डपेशियों की गठानें और उसे 
जोडनेवारे नाडी-तन्तुओं से यह संस्था बनी है । इसका अधिकार हृदय, फेफडें, जठर और अताडेयोँ 
आदि शरीर की इन्द्रियों पर तथा अनैच्छिक स्नायुओं पर चलता है । 
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शरीरविज्ञान 


प्रश्न 


, मनुष्य के मस्तिष्क के संबंध में आप क्या जानते हैं? ( १९२८, १९१६, एसू, एस, सौ, 


१९४९ ), 


, अनिच्छावर्ती नाइीसस्था ( ॥प/०॥0॥70 गशए०ए५ 5एशशा) ) के विषय में आप जो 


जानते हों लिखिय । (बंबई ।वे, वि. १९३१, १९३३, ४६ ), 


, मनुष्य के मस्तिष्क के सबंध में आप क्या जानते हैं ? वाहर से होनेवाले आवात से उसका 


रक्षण कैसे होता ६ ? (बंबई वि, वि, १९१२, ४५, ५१ ), 


, पृष्ठबंशरज्जु के विषय में आप जो जानते हों लिखिये । ( बंबई वि, वि, १९३३, ४०, ४२, 


८५६ एस, सी, १९५२, १९५४, १९५८ ), पृष्ठक्शरज्जु के कार्यों का वर्णन कीजिये। (१९४० 
एस, एस, सी. १०५२, १९५६ ), 


, प्रातिक्षप्त क्रिया ( २९ी९5४ 8८॥0॥) के संबंध में जो जानते हों, लिखिये । (बंबई वि. वि. 


१९३४, १९४४, १९४९, १९५१, १९५२, १९५४, १९५५ ) 


कह चेक 


, मरितिष्व के भिन्न २ भागों का वर्णन कर प्रत्येक के कार्य का उल्लेख कीजिये । (बंबई वि. वि. 


१९३२७, एम, एस, सी, १९५८ ), 


बे मस्तिष्क ( (९/८७।0॥) ) और उसके कार्य का वर्णन दीजिये । (बंबई वि, वि, 
१९४१, एस, एस, सी, १९४९, १९५१, १९५४, १९५७ ) 


८, टिप्पाणियों लिखों : (१) लगखनाई ( ९१॥॥॥३ 000729/8 ) ( १९५५, १९५७), 


(२) नार्डमैतु (?0॥8) ( १९५६ ), 


अध्याय दसवाँ 
संवेदना (्‌ प्रफ्रल& $टम$थ्रांणा5 ) 


स्पदो ( 76प०) ), स्वाद (799९) और गंध ( 9गश ) 

११३. संवेदना ( 527580075 )--संसार के बाह्य विपयों और अपने शरीर 
सम्बन्धी ज्ञान हमें संवदना द्वारा प्राप्त होता है। हमारे शरीर में अथवा हमारे आस- 
पास जो क्रियाएँ होती है उनके ज्ञान होने को संवेदना ( 5शाइव0ा ) कहते 
है और यह श्ञान मस्तिष्क में उत्पन्न शेता है। शरीर के भीतर या बाह्य उद्दीपन से 
( छतलाधांणा ) संबेदनावाहक नाडीतन्तु में ( $0750५,7ए८४८७ ) जो चेतना 
( 7)/507०॥०८९ ) उत्पन्न ह।ती है उसे प्रेरणा ( ॥700/०७ ) कहते हैं । यह प्रेरणा 
संबेदनावाहक नाडीतन्तुओं से ( #0ाह09 0 बाशलिटा। एशए८ ) मस्तिष्क की 
ओर ले जायी जाती है और वहाँ उसका विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होने में याने संवेदना में 
रूपान्तर होता है 


संवेदना के ( 5075०४0०08 ) दो प्रकार हैं :--- विशिष्ट संवेदना ( 57९८) 
$8९7525 ) और सामान्य संब्रेदना ( (00ग्रागणा 5९7565 ). 


११४. विशिष्ट संवेदना ( 50८2८» 5275९5 ) -- यह हमें विशिष्ट इन्द्रियों के 
कारण ही हो सकती है। यह संवेदना स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण के रूप में चार 
प्रकार की है। इनके कारण शरीर के प्रष्ठभाग और संसार की बाह्य वस्तुओं का 
हमें ज्ञान होता है। इसलिए इन्हें बाह्य संवेदना भी कहते हैं। प्रत्येक संवेदना 
उत्पन्न करनेवाली इन्द्रिय के तीन भाग हैं :---( १ ) संवेदनावाहक नाडीतन्तु 
९ 507807ए ग९ए2 ) से संबंध रखनेवाली एक बाह्य इन्द्रिय ( स्राते ाष्ठथा ), 
उदाहरणार्थ, आँख; उद्दीपन का परिणाम पहले इसी इन्द्रिय पर होता है। ( २ ) 
बाह्य इन्द्रियों से मस्तिष्क की प्रेरणा ले जानेवाला संवेदनावाहक .नाडीतन्तु । 
(३ ) उस प्रेरणा को स्वीकार कर उसका विशिष्ट ज्ञान या संवेदना में रूपांतर करने 
की क्षमता रखनेवाला मस्तिष्क का एक विशिष्ट नाडीकेन्द्र ( ९९7ए८ ८श॥€ ), 
उदाहरण के लिए यदि हम दृष्टि-संवेदना ( 5278€ ० आंशा। ) को लें तो प्रकाश 
किरणों से नेत्र के नाडीपटछ (२८४४० ) का उद्दीपन होता है, इसलिए नेत्र 
बाह्य इन्द्रिय है। नाडीपटल ( २८४7० ) में उत्पन्न हुई प्रेरणा ( [0056 ) नेत्र 
के संवेदनावाहक नाडीतन्तु द्वारा ( $श7807 एश९ ३. ९. 0900 गरधए& ) 
मस्तिष्क की ओर ले जाई जाती है और अन्त में मस्तिष्क के दृश्टिकिंद्र में ( भरांडपथ] 
2८9 ) प्रेरणा का दृष्टि की संवेदना में रूपान्तर होता है । प्रत्येक बाह्य इन्द्रिय में 
(770 णष्॒ट॥१ ) विशिष्ट प्रकार के उद्दीपन से ही प्रेरणा उत्पन्न होती है। उदा- 
हरणाथ, प्रकाश-किरणों से ही नत्रों में प्रेरणा उत्पन्न होगी। ध्वनि-लहरी ( आवाज ) 
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से कभी नहीं उत्पन्न हो सकेगी | इतना ही नहीं, यदि दूसरे किसी उद्दीपन से किसी 
बाह्य इन्द्रिय में चेतना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय तो उससे उस इन्द्रिय की 
विशिष्ट चेतना ही उसमें निर्माण होगी। उदाहरणार्थ, नेत्र पर आधात करने पर 
प्रकाश की संत्रेदना उत्पन्न होकर अपने नेत्रों के सामने चक्राचोंध छा जाती है। 


११७५, सामान्य संवेदना ( "०णा॥॥०॥ 52॥5८५ )-- इन संवेदनाओं से हमें 
शरीर की क्रियाओं और स्थिति का ज्ञान होता है | स्नायुओं की स्थिति का ज्ञान 
( ४ प४७८४ 5९॥३९ ), पेदना, भृग्व, प्यास, थक्रावट इत्यादि संवेदनाएँ इस विभाग के 
अन्तर्गत आती ईं। स्नायु की स्थिति के ज्ञान के कारण हम जान सकते हैं कि अमुक 
पदार्थ मारी है अथवा हल्का और दझरीर के मिन्न २ अवगयों की स्थिति और स्थान 
का भी शान होता है। स्पर्श की संवेदना भी सामान्य संवेदना है और उसका अधिक 


बर्गन अगले परिच्छेद भें आ गया है | 


११६, स्पश, शीत, ऊष्णता और बेदना की संवेदना 
(5शा5४॥०॥ ० 6प्0),, 7ला0शंपार क्रात एय्वां। ) 


स्पर्शन्द्रिय --- यह रूप ( छांश्ा ), गंध ( शा ), स्वाद (7४७७ ), या 
श्रवण ( प्रध्थायाड़ ), की इद्धियों के समान शरीर के केवछ किसी खास भाग में नहीं 
रहती ; यह समस्त शरीर की त्वचा और नासिका तथा मुख की अंतस्त्वचा की बनी हुई 
है | शरीर की आंतरत्चा ( कांड ) में नाडी-तन्तुओं के जाल फैले हुए हैं | इस 
त्वचा के ऊपरी मर्पाकृति भाग में “पेंपिली ? नामक जो उठे हुए स्थल हैं उनमें 
रहनेवाले नाडीतन्तुओं के मोटे छोरों को स्पशें गोलक (0प०) ८ण0प5८९४ ) 
कहते हैं ( आकृति ५९ देखिये )। दबाने से स्पशगोलक और नाडीतन्तुओं के अन्य 
बारीक छोर उद्दयीपित होते हैं, जिससे उत्पन्न होनेवाली प्रेरणा संवेदनाबाहक 
नाडीतन्तुओं के द्वारा ($श॥509 70५९७ ) मध्तिष्क के संवेदना केन्द्र में 
( 527509 2४789 ) ले जाई जाती हैं। अन्त में इस संवेदना केन्द्र में वचा से आई 
हुई प्रेरणा का स्पर्शज्ञान की संवेदना में रूपान्तर होता है| इसी को हम “स्पर्श हुआ ”? 
कहते हैं। संवेदनावाहक नाडीतन्तु शरीर की भिन्न २ त्वचा के नीचे समान परिमाण 
में फैले हुए नहीं रहते | जिस भाग की त्वचा में नाडीतन्तुओं का जितना अधिक 
जमाब होगा ओर जो त्वचा जितनी ही पतली होगी उस भाग का स्पशशान उतना 
ही तीत्र होगा | त्वचा को केवल स्परीही का शान नहीं होता वरन स्पश किस खास 
भाग पर हुआ है इसका भी शान हो सकता है। जीम के छोर, होंठ और हाथ की 
उँगलियों के छोरों पर स्प्शज्ञान विशेष तीत्र रहता है और पीठ की त्वचा का 
म्पठीज्ञान बढत म्थल रहता है | त्वचा का स्पर्जज्ञान कितना तीव्र है. इसकी परीक्षा 


संवेदना १३९ 


लेने के लिए कम्पास के दो छोरों को जितने नजदीक हो सके त्वचा पर एक ही 
समय रखिये और देखिये कि दोनों स्थानों पर स्पर्शज्ञान होता है या नहीं । शरीर 
के जिस भाग पर कम्पास के छोरों को बिलकुल पास २ रखने पर दोनों स्थानों 
पर स्पर्श का अनुभव हो जाय तो समझना चाहिये कि उस भाग का स्पर्शज्ञान अधिक 

सूक्ष्म और तीत्र है। 
स्पर्शशान की संवेदना ले जानेवाले नाडीतन्तु लचा के नीचे रहते हैं । इनके अतिरिक्त 
ऊष्णता, शीत या बेदना की संबेदना मरितप्क की ओर ले जानेवाले स्वतेत्र ना गेतन्तु हैं । 
जीभ के छोर, द्वाथ के पिछली बाजू , कपोल, अबर आदि भागों की ऊष्णता का ज्ञान अधिक 
अच्छा होता है | दो तापमानों का अन्तर 7मारी त्वचा समझ सकती है। परन्तु किसी पदार्थ 
पक्ष उष्णता क्‍या हैं, यह जानना कठिन है। उदाहरण के छिए एक हाथ ठडे पानी में 


और दूसरा हाथ गरम पानी में टालकर * १ 
फिरदोनों का एकदम किसी कुनकुने पानी ९ ७6 0 (३ 


न्‍ हा 
भ बा ० _ नी ही थ्‌ ब्‌ * टं कर अत ता बे घटा ला 
ओर दूमरे हाथ की गरम मालूम होगा। क्‍ !कन्स की का 0202 // ॥] | 









११७. स्वाद ज्ञान ( 5296 ०६ नै. ४ 
६४७० )-- स्वाद का ज्ञान हमें जिद्ना 
नामक इन्द्रिय से मिलता है। जिद्दा या 
जीभ स्नायुओं की बनी हुई है और मुख- 
गहनर में नीचे की ओर है। उसकी जड 
पीछे की ओर श्वासमार्ग के परदे 
( [020065 ) और जिव्हास्थि ( 80% 0।4| 
४७०४९ ) से बँची हुई है। उसके दोनों 
बाजू और उसका अगला छोर खुले हुए 
हैं। उसके स्‍्नायुओं के तन्तु भिन्न २ 
दिशाओं में गये होने के कारण वह मुख में. ते *५ “जीभ का ऊपरी पएृष्ठभाग 
स्वतंत्रता से आगे-पीछे दायें-बार्यें घूम... ,.__ और जीभ के नाडीतन्‍्तु 
फिर के जी के नल सा पे [ मद्वास्थि ([ए००॥)०१० ), २ 'जेद्बार्रय 
गिर सकते हैं। जीभ के स्लायुआं पर से निकलनेवाला जीभ का भाग, ई नें शातन्ततु 
अंतस्त्वचा ( ४८०७७ '(९ग्ञाक९ ) की (5]0950-ण६ए॥229] ) स्वाद संवेदना- 
25 अर (9४790:20558] ), यह जींस का आशावाहक 
इडभाग पर गुलगुली रहती है परन्तु ऊपर नाडीतन्तु ( ०४07 7९:४९) है, ५ सातवें 
केपृष्ठ भाग पर कॉटे के समान बहुत से सूक्ष्म नाडीतन्तु की स्वाद सवेदनावाइक शाखा (50॥- 
अंकुर ( 28//॥22 ) रहने के कारण वह १०४ 7९7०९ ०438९, 00704 (जञग- 
खुरदुरी दिखाई देती है। ये अंकुर अथवा एथां ), ६ एप २४९ ए92ए922, 


_ ७ ज्याष्टराणा) 929॥॥92, ८ रआातग्िा) 
“ पेपिली ” जीभ के अग्रभाग के दो तिहाई ५4७52, 
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पृष्ठभाग पर रहते हैं | प्रत्येक अंकुर के भीतरी भाग में स्वाद अनुभव करनेवाले नाडी- 
तन्तुओं ( !८/४९७ ० 98९ ) के छोर रहते हैं। आकार के हिसाब से इन अंकुरों के 
तीन भाग किये गये हैं । ( १ ) (7८प7४०।]३४० 9297]22 ये अंकुर सबसे बढ़े हैं जो 
लगभग संख्या में १० से १२ तक रहते हैं, जो जिव्हा मूल के प्रष्ठआग पर ५ आकार से 
पंक्ति बनाकर बैठे हुए हैं। (२ ) एफराष्टाणिय 9थ)2 - ये अंकुर पहले अंकुरों को 
अपेक्षा छोटे होते हैं | परन्तु संख्या में उनकी अपेक्षा बहुत अधिक रहते हैं। ये फीके 
लाल रंग के होते हैं। ये जिव्हा के किनारे और जीम के अगले छोर पर मुख्यतः पाये 
जाते हैं। ( ३) 7॥/077 9००7]%- ये तीसरे प्रकार के अंकुर सबसे छोटे मगर 
संख्या में सब से ज्यादा रहते हैं। ये जीभ के प्रष्ठ भाग पर बहुधा समान्तर पैक्तियों में पाये 
जाते हैं | ये सब प्रकार के अंकुर स्वाद कलिका ( 7986 9प०5 ) नामक एक प्रकार 
की पेशियों के ( 7907९॥9] ८९) ) पुंज ह। उनमें स्वाद अनुभव करनेवाले नाडी- 
तन्तुओं के छोर रहते हैं| मस्तिष्क से निकलनेवाले नाडीतन्तु की एक शाखा 
( (0०१७ 9ए्र०9गं 7677९ ) जीभ के अगले दो-तिहाई प्रष्ठणाग को और नवाँ नाडी- 
तन्तु जीभ के पिछले एक तिहाई भाग को स्वादज्ञान करा देता हैं| इस प्रकार जीम को 
स्वादज्ञान करा देनेवाले दो संवेदनावाहक नाडीतन्तु ( 507509 7श५४९७ ) रहते हैं । 
मस्तिष्क का वारहवेँ नाडीतन्तु जीम के स्नायुओं का आज्ञावाहक नाडीतन्तु ( ४०४०7 
72४९ ) है, जिसके द्वारा जीम की सारी हलचलों का नियंत्रण किया जाता हैं। 


स्वाद-संवेदना उत्पन्न होने के लिए जिस पदार्थ का स्वाद लेना होता है उस 
पदार्थ का मुँह के रस में घुल जाना आवश्यक होता है। तब घुलछा हुआ पदार्थ स्वाद 
कलिकाओं (७७/८ 9५१5 ) को उद्दीपित कर प्रेरणा उत्पन्न करता है और यह प्रेरणा 
ऊपर वर्णन किये गये संवेदनावाहक नाडीतन्तुओं के द्वारा ($078079 एशए८४ ) 
मस्तिष्क की ओर ले जाई जाती है जहाँ उसका स्वादज्ञान की संवेदना में रूपान्तर होता 
है । तिक्त, मधुर, आम्ल (खट्दा) और लवण (नमकीन ) ये स्वाद के मुख्य चार 
प्रकार हैं । शेष स्वाद इनके मिश्रण से निर्माण होते हैं। जीम के छोर से मधुर और 
नमकीन स्वादों का ज्ञान अधिक तीत्रता से होता है। उसी प्रकार जीभ के किनारों से 
आम्ल याने खद्दा और जिह्रा-मूल से तिक्त या कडुवा स्वाद अच्छी प्रकार जाना 
जाता है। 


११८, गंध-ज्ञान ( 5279९ ० »796! )- नासिका गंध-शान को इन्द्रिय है। एक 
खड़े पर्दे के कारण उसके दो नासिका पुट बन गये हैं। प्रत्येक नासिका-पुट के भीतरी 
बाजू में अंतस्वचा का आवरण रहता है। नासा-पुट-गुह् के निचले बाजू का भाग 
श्वासोच्छुवास के लिए, और ऊपरी भाग गंध का ज्ञान करने के लिए, है। नाक की गुद्दा 
में शंखाकृति (0007009४ ) नाम की जो तीन उठी हुई हड्डियाँ हैं, उनमें से ऊपर 
की हड्डियों की अंतस्त्वचा के नीचे मस्तिष्क के पहले नाडीतन्तु के (साए 
ठटागांबं प्रशए2 ० 0/8207%9 7४४९ ) छोर फैले हुए हैं । जिस पदार्थ में गंध 
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है उससे अति सृक्ष्म कण वायु के रूप में हमारी नाक में प्रविष्ट होते है 
और अंतस्तवचा के नीचे रहनेवाले नाडीतन्तुओं के (0[8(०४ गाशए6) 
छोरों को उत्तेजित कर प्रेरणा उत्पन्न करते हैं| यह प्रेरणा नासिका के नाडी-सन्तु द्वारा 
( 0॥9८07ए 7४५९ ) मस्तिष्क के विशिष्ट प्राण-केन्द्र' ( (७॥४४ ० शगशे। )कोी 
ओर ले जाई जाती है। वहाँ उसका गंध की संवेदना में रूपान्तर होता है। इस को हम 
“ गंध आई ” कहते हैं| इसलिए जिस पदार्थ की गंध हमें लेनी होती है उसके अति 
सूक्ष्म कणों का वायु के रूप में बाहर फेलना जरूरी है। जुकाम होने पर नाक की अंत- 


* नाशतन्तु पर उठा हुआ भाग 
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आकइ्ति ९६ -- नासिका-गुहा की बाहरी दीवार 
सस्‍्वचा के सूज जाने पर उसके ऊपरी भाग में हवा का प्रवेश नहीं हो सकता । इसी से 
हमें उस समय पदाथों की गंध नहीं आती | इस प्रकार यदि अंतस्लचा सूख जाय तब भी 
प्राणेंद्रिय की तीव्रता कम हो जातो है। घाणेंद्रिय और स्वादेन्द्रिय ( जिह्ा ) दोनों क्रमशः 
शास-मार्ग और अन्नमार्ग के प्रारम्भ में रखी गई हैं। इनके द्वारा एक प्रकारसे शरीर- 
संरक्षण में मदद मिलती है, क्योंकि जिस स्थान पर दुरन्‍्ध आती है वहाँ हम अधिक देर 
तक साँस न लेकर आगे बढ जाते हैं और स्वाद में जो पदार्थ खराब लगता है उसे हम 
अन्नमार्ग में नहीं जाने देते; थूक देते हैं। 
प्रश्न 
१, स्पर्शज्ञान हमें किस तरह होता है; इसका विस्तारपूर्वक वर्गन वजिये । ( ब, वि, वि, 
१९३२ ), 
२, टिप्पणियों| लिखो : स्वादकलिका ( 8806 0005) (१९५५, १९५६ ), 


अध्याय ग्यारहवाँ 
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११९, नेत्रों का रक्षण--नेत्र अत्यंत नाजुक इन्द्रिय है। उसका कार्य 
देखना दै। उसका आकार कुछ २ अंडाकृति है। यह दृड्डियों के गढ़ में बैठा 
हुआ है जिससे उसका सब ओर से संरक्षण हो जाता है। केवल सामने की ओर 
देखने के लिए, यह खुला हुआ है। नेत्र के आसपास और गढे में चर्बी का 
आच्छादन द्वोने के कारण आघात से उसे कम से कम हानि पहुँचती है। और चर्बी 
में से जानेवाले नाडीतन्तुओं, रसवाहिनियों ओर रक्तवाहिनियां से उसका पोषण 
देता है। उसी प्रकार नेत्र को सब ओर हल्चल करने की सुविधा देने के लिए जो 
स्‍्नायु नेत्र के बाहरी प्रृष्ठटभाग से बैँवे रहते है वे भी चर्बी में ही रहते हैं | पीछे के 
बाजू नेत्र मस्तिष्क से निकलनेवाले दूसरे नाडीतन्तु ( 0760 एश५९ ) से जुडा 
हुआ रहता है । 

ऊपरी पलक की काटी हुई फिनाए ऊपर का सीधा सनायु. ऊपरका तिरछा स्नायु 


अश्वर्पिड 
[्‌,.4०"शां 2!870 ) 


दुश्रपटल“ऐ ै्‌ ह 
( 5८2०7 ८ ) रु. सा 


नीते का सीधा स्नायु 





नंचे का तिरछा सनायु 
अश्नलिका 
(२४७०-४८ए॥०। 070०) 


आर्ञत ९७ -- अश्रुपिंड और अभ्रुनलिका 
( अंदर का भाग बताने के लिए ऊपरी और निचली पलकों के कुछ भाग कटे हुए बताये है। ) 
नेत्र यद्यपि सामने की ओर खुला हुआ है फिर भी उसकी पलके (/27८॥०05 ) 
उसके बचाव के लिये हमेशा तैयार रहती हैं | प्रत्येक पलक स्नायुमय और तन्तुमय 
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जालों से बनी हुई है। वह बाहर से त्वचा द्वारा आच्छादित है और उसके भीतरी 
बाजू में नाजुक अंतस्त्वचा (नेत्रावरण-"८०४ए०००/४०७ ) रहती है। ऊपर की 
पलक में पतले कूर्चा का टुकडा रहता हैं। दोनों पलकों के भीतरी प्रष्ठभाग पर यह 
अंतसतवचा ( ०गंघालांएघ ) ऊपरी और निचले बाजू से पीछे उछट कर नेत्र के 
अगले भाग पर फैली हुई है। जब कभी घूल का कण नेत्र में जाने लगता है 
तब पलकों का सनायु पलछकों को एकदम झपक कर नेत्र का संरक्षण करता 
है। इसके अछावा, पलकों में रनेवाले बारीक बाल जो बरोनी (॥29९-।8७॥९७ ) 
कहलाते हैं, अधखुली आँखों भें धूल आदि पदार्थ भीतर नहीं जाने देते। भौहों 
(.9&00०५७9) के कारण कपाल का पसीना आँखों के भीतर नहीं जा पाता-नीचे टपक 
जाता है। प्रत्येक आँख के गढें के बाहरी और ऊपरी कोने में अश्रुपिड (.80णगव! 
०7 (€३7 ?2थ7 ) रहता है। उसमें 56 4 होनेवाला अश्रु या ऑँसू नामक द्रव्य ( तरल 
पदार्थ) पलकों के कारण नेत्र पर फैछ कर नेत्र को हमेशा गीला और चमकीलछा रखता 
टै। ऑँसू नेत्र के भीतरी बाजू की अश्वनल्तिका ('४०४४०-४८एप्राथं (४८४) में से 
नाक में उतरते हैं। अश्रुओं का उपयाग नेत्र की सुरक्षा के लिए भी होता है क्योंकि 
आँखों म॑ किसी लगनेवाले पदार्थ के जाने पर आँसू अधिक परिमाण में उत्पन्न दोतें हैं 
ओर अपाय करनेवाला पदार्थ अश्रुओं के साथ घुल कर बाहर ले जाया जाता है। 
दुःख जैसे मनोबिकारों से भी अश्र॒ अधिक परिमाण में उत्पन्न होते हैं। और तब 
आँखें भर जाती हैं और आँसू नीचे गालों पर बहने लगते हें । 

१२०, नेत्र के स्नायु -- ये कुल ६ हैं। इनके आकुंचन से नेत्र की हलचल 
सब दिशाओं में हो सकती है। इनमें चार स्नायु सीधे (509शा। 9 7९८६ ) 
और दो तिरछे (09॥40८ ) हैं। ये छे स्नायु हृड्डियों के गढे के पिछले बाजू से निकलकर 
नेत्र के बाहरी पृष्ठभाग( 50200४० )के सामने बाजू से चिपटे रहते हैं। इनमें एक ऊपरी 
( 97ए९707 7९0८: ), एक नीचे के बाजू ( पाशि०' 7९८४४.) और दो दोनों बाज 
( फराशा)बी थ0 स्राशाए8) 72008 ) हैं। इन स्नायुओं के आर्कुचन से हम नेत्र का 
ऊपर, नीचे, भीतर और बाहर की ओर घुमा सकते हैं। तिरछे र्नायु में एक ऊपर का स्नायु 
( 579६००7 ०7]4०९४ ) आगे आकर गढे के ऊपरी बाज के एक छेद में से पीछे लॉय्ता 
है और वह नेत्रगोल के पिछले भाग से चिपटा हुआ है। इस कारण उसके आकुंचन से 
नेत्र नीचे और बाहर ओर फिरता है। इसके विपरीत, नीचे के तिरछे स्नायु 

( एशर्ध०० ०)५०७) के कारण नेत्र ऊपर और बाहर की ओर फिर सकता है। मस्तिष्क 
के नाडीतन्तुओं में से तीन नाडीतन्तु इस स्नायुओं की हलचलों का नियंत्रण करते हैं। किसी 
एक ओर देखने पर दोनों नेत्रों के स्नायुओं को एक दूसरे के सहयोग से काम करना 
पडता है। उदाहरणार्थ, दाई ओर यदि देखना हो तो दाहिने नेत्र के बाहरी स्नायु 
( एरद्राशणनं 72279 ) और बायें नेत्र के भीतरी बाजू के स्नायु ( 7074] 7९८७७ ) 
आकुंचन एकसाथ ही एकहदी समय, होते हैं। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य की नज़र कानी 
हो जायगी ; उसे एक चीज़ के स्थान पर दो चीज़े दिखाई देने लगेंगी। 
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आकृति ९८-- वे स्नायु जिनसे नेत्र की हलचल संभव होती है । 

( नेत्र के हलचल करानेवाजे स्नायु बताने के लिए इसके गढे का वाहरी भाग कटा हुआ बताया है। ) 

१, ऊपर का सीधा स्नायु (50ए९707 7९८४७ ), ३, नीचे का सीधा सनायु (पराशि।0 
7९८८७ ), २. बाहर का सीधा स्नायु ( काय हुआ ) (कटाशयाओं 70ट0७ ), ४. भीतर का सीषा 
स्‍्नायु ( [7श7)4) 7९८५७ ), ५, उपर का तिरा स्नायु (5092707 ०ंपृप ), 5. उपर के 
तिरछे स्नायु के जाने देने के लिए हड्डी का छेद, ७, नाव का तिरछा स्नायु ( 7 0ि707 00|0५९ ), 
<, दृष्टिनाइईतन्तु ( 0960 गाए ), ९. पलक के स्नायु, १०, नेत्र के ऊपर का अतस्त्वचा का 
( 007रंपालांएव ) पिछला बाजू । 

१२१, नेतच् की रचना--नेत्रगोल का व्यास लगभग १ ईच रहता है और 

उसके एक के भीतर एक ऐसे तीन आवरण रहते हैं । 
ऊपर का सीधा 


स्नायु ही 4१ 
हे 2४ * 


हा 


शुअ्रपटल ----77 
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अफबि5 / | ॥। (५3 पुतल्ी है 
(८ / (22 कृष्यमड तु 
422. न कटी कक नत्रमणि दा 
४ सिलिभरी प्रोसेसेस के स्नायु 
2 लग्वत हुए बधन 
कल के अलग ः हज उ,भ्रपटल 
नीचे का सीधा स्नायु "ये _7-- नॉडीपटल की अगली किनार 


शाकति ९९ --- लेय की रखना 
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(१) बाह्य आवरण - शुश्रपटल ( 520700० ) और पारदर्शी पटल अथवा 
पारदर्शी पर्दो ( ०००॥८४ ). 

(२) मध्य आवरण -मध्यपटल ( (४००१ ) और क्षृष्णमंडल ( ॥75 ), 

(३ ) अंतरावरण - नाडीपटल ( २९४४9 ). 

१२२, (१) शुश्रपटल ( 5200०४० ) और पारदर्शी पटल ( 007724 ) से 
मिलकर सब से बाहर का आवरण तैयार हं।ता है। 

( अ ) शश्रपदल ( 5000०0० )-इससे नेत्र के बाह्य आवरण का पिछला 
ह भाग व्याप्त है। पारदर्शक पर्दा ( पारदर्शी पटल, (००७ ) इसके अगले भाग 
से छगा हुआ ही है। नेत्र का आकार टीक रखने के लिए यह भाग मजबूत श्रेत- 
तन्तुपेशीजालों ( 97075 05७6 ) 4 बना हुआ दैँ। इसका रंग सफेद है। 
नेत्र जब खुला रहता है तब सामने के पारदशक भाग के पास जो सफेद भाग 
दिखलाई दता हैं, वह झुभश्रपटलछ का ही हिस्सा है। उसपर अंतस्त्वचा का 
( नेत्रावरण, 0०४ंप०८४०७ ) आवरण है। ऊपर के वर्णन के अनुसार नेत्र के ६ 
सस्‍्नायु इसके बादरी प्रष्ठभाग पर चिपटे रहते हैं ओर उनके सिकुडने से शुश्रपटल 
( 52८0९०४८ ) खिंचता हैं, जिससे मिन्न २ बाजुओं की ओर नेत्र पिर सकता है। 
इसके पिछले बाज से मस्तिप्क का दूसरा नाडीतन्तु, ( दृश्नाडीतन्तु, 070८ 
7९५०९ ) भीतर प्रविष्ठ होता है । 


(आ ) पारदर्शी पटलछ अथवा पारदर्शाक पर्दा ( 007८३ )- यह नेत्र 
के अगले बाज दिखनेबाल्य फूला या उठा हुआ पारदर्शक भाग है जो गोल दिखलाई 
देता है। इसके पिछले बाजू झुश्रपटल ( $टा००४८ ) लगा हुआ है और घडी के 
डायल में जिस तरह कॉच बेठा हुआ रहता है उसी प्रकार यह शुश्रपटल में जमा 
रहता है। नेत्रगोल का है भाग इसी से बना हुआ है। यह पारदर्शक होने के कारण 
इसमें से बाहरी किरण आसानी से भीतर जा सकती है। इसमें रक्तवाहिनियोँ बिलकुल 
नहीं रहती, जिससे उनका पोषण उसके आसपास की केशवाहिनियों से झिरनेवाले रस 
( ॥»गाण ) से होता है । 

४२३, (२) मध्यपटल ( 070००ंप ) और कृष्णमडल ( ॥त5 )- इन दोनों 
से मिल कर मध्य आवरण बना है। 

( अ ) मध्यपटल ( (.॥ण००ं१ )-- यह झुश्रपटल ( 5टोश0८ ) के 
भीतरी बाज उससे मामूली तौर से चिपटासा है। शुश्रपटल में प्रविष्ट होनेवाला 
इृष्टिनाडीतन्तु ( 090८ ग्रश५९ ) इनमें से ही घुस कर भीतर जाता है। यह 
आवरण मुख्यतः रक्तवाहिनियों और संयोगी पेशीजाल ( (०77०८ ४९ 05576 ) 
से बना हुआ है। उसमें एक काले रंग का पदार्थ ( 89०४ फां272॥ ) रहता है। 
इसी कारण नेत्र के खोखले भाग में केमेरा के भीतरी भाग के समान अधियारी 
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रहती है | इसलिए नेत्र में प्रविष्ट होनेवाली किरणों का परावर्तन नहीं होता और 
बाहरी वस्तु की प्रतिमा स्पष्ट अंकित हो जाती है | 


( आ ) कृष्णमंडल् ( 775 )-- झुम्रपटल ($८2०7४८ ) और पारदरीक पर्दे 
( (०77९४ ) की जहाँ संधि होती है वहीं मध्यपटल का अगला भाग खुला रह जाता है, 
जिससे पारदर्शक पर्दे के जरा पीछे यह एक गोल लटकता सा पदी तैयार होता है| यह 
लटकता हुआ पद कृष्णमंडल ( ॥75 ) है | इसके बीच में एक गोल छेद है जिसे हम 
पुतली ( ०० ) कद्दते हैँ। इस पर्दे के पिछले प्रृष्ठमाग पर एक प्रकार का रंगीन द्रव्य 
(ह्ञाग०7 ) रहता है। मनुष्य के नेत्र का काला, नीला, कंजा, धूसर रंग इसी के कारण 
दिखाई देता है| यह पर्दा दो प्रकार के स्नायुतन्तुओं का बना हुआ है| उसमें जो बतुला- 
कार स्नायु है उसके सिकुडने से पुतछी (!?ए)॥। ) छोटी होती है और मध्यभाग से किनारे 
की ओर जानेवाले जो खडे स्नायु ( २409078 ग्रापए52८९ 4085 ) हैं उनके सिकुडने से 









कृष्णमंडल ( [5 ) 






* एप: सिडिअरी स्नायु 

॥! ः काटकर पीछे उल्टा हुआ 

/7 बाप (52८00020) का भाग 
दर्जा ९ 4५ 


- सिलिअरी नाशीतन्तु 
रत्तवादिनी 
दृष्टि-नाशतन्तु (0900 7४२८) 


आकृति १०० -- मध्यपटल (0॥॥070०0 ) और क्ृष्णमडलछ ( !775 ) 
खतपटल (50[0000) और पारदशक पर्दा ( 007702८४ ) काटकर अलग किया है । 


पुतली बडी होती है। इस रीति से पुतछी को छोटी या बडी कर नेत्रों भें जानेवाले प्रकाश 
की आवश्यकतानुसार कम-अधिक करने का काम क्ृष्णमंडल का है| कृष्णमंडल (॥8) 
मध्यपटल ( (07०० ) से जहँ। मिलता है उस स्थान पर मध्यपटल की झालर के समान 
' सिलिभरी प्रोसेसेस ' नाम की तहें पडी हुई रहती हैं और नेत्रमणि की थैली 
( (8787९ ० 06 075 ) छटकते बंधन ( 50572॥75०४ #2०7९॥ ) से बँधी 
रहती है । इन “ सिलिअरी प्रोसेसेस ?? में एक स्नायु ( (क्र 708८९ ) है जिसके 
सिकुडने से उक्त बंधन ( 5प्रछ्शाउक्ाए ग87ा। ) का खिंचाव कम या अधिक होता है | 
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१२५४. (३) नाडीपटल ( [२८४४ ) -- यह सब से भीतरी आवरण है। दृष्टि- 
नाडीतन्तु ( 090० 7०४८ ) बाहरी दोनों आवरणों की छेद कर जब भीतरी जाता है तब 
उसकी अनेक शाखाएँ मध्यपटछ ( ०8००० ) के भीतरी बाजू पर फैलती हैँ और 
इन्हीं शाखाओं से यह आवरण बनता है। यह पारदशक और नाजुक है ; पीछे के हु भाग 
में ही फेला हुआ है | सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखने पर इस नाडीपटल ( रिथा॥9 ) में पेशी 
या कोप और तन्तुओं की अनेक तहें दिखलाई देती ह | उनमें से मध्यपटल के पास की 
तहों का आकार छड़ें और सूचि के समान होने के कारण उन्हें अंग्रेजी में १००१5 और 
(०४6०६ का नाम दिया गया है। प्रकाश की किरणों से इनमें प्रेरणा उत्तन्न होर्त है और 
बह दृष्टिनाडीतन्तु ( 090८ गलए९ ) के द्वारा मस्तिष्क के हृश्टि-केन्द्र ( ४४पण दा९॥ ) 
में छे जाई जाती है । नाडीपटल के जिस भाग भे ये तहें अधिक होगी वहाँ का दृष्टिज्ञान 
भी अधिक तीत्र होगा | नाडीपटछ # पिछले बाजू के टीक मध्यमभाग में छडें और 
सूचियाँ ( २008 0 ८07८७ ) विशेष रूप से अधिक रहती हेँ इसी से जब इस भाग 
पर वस्तु की प्रतिमा पडती है तब दृश्शिन तीत्र होता हैं। इस भाग को पीतर्बिदु 
( ए्शा०छ ऋण ) कहते हैं । वहाँ सूचियाँ ( (०7८७ ) विशेष रूप से अधिक रहती हैं 
इसी से जब्र इस भाग पर वस्तु की प्रतिमा पडती है तब दृश्शिन तीत्र होता है। इसी 
प्रकार जिस स्थान पर दृष्टिनाडीतन्तु ((090० ग्रताए८) नेत्रगोल में जाकर नाडीपटल 
(२९८४॥० ) बनाते हैं वहाँ यह भाग बिल्कुल नहीं रहता. जिससे बाह्य वस्तु की प्रतिमा 
वहाँ ठीक पडने पर वह वस्तु हमें दिखलाई देती। इस बिन्दु को अंधबिन्डु 
( 8॥74 ७०० ) कहते हैं। 

१२०, नेत्रमणि या ' ताल ' ( 7,०७५ ) और नेत्र का खोखला हिस्सा 
( (#धा९७ 0 (॥6 ९५९ ) 

कृष्णमंडल ( 3 ) के पीछे और उससे लगा हुआ 
ही नेत्रमाण या 'तालछ? ( (7५७४४)॥॥7॥८ 005 ) नामक 
एक पारदशक बाह्यमगोल पदार्थ है। प्याज के अनेक छिलकों 
के समान यह एक के भीतर एक, ऐसे अनेक स्तरों का बना 
है। इसमें रक्तवाहिनियाँ ब्रिलकुल नहीं हैं । इसका पिछटा भाग 
अगले भाग की अपेक्षा ज्यादा उठा हुआ है । इस पर 
रहनेवाडी पतली और पारदर्शक थैली ( ०००४०/९ ) आकृति १०१ 
लटकते हुए बंधन ( 5पछ्शा8ध ५ 8थभाय८॥7 ) से के नेत्रमाणि वगी बे 
सिलिअरी प्रोसेसेस द्वारा बाँधी गई है। इससे झलते हुए ३ अर हक न हि हे 

हि 5. ४० के छिलकों के समान अनेक 
अंधन पर ( 5पष्क्शाइध्ाए ॥एध97]07 ) कम-अधिक खिंचाव स्तर दिखाई देते हैं । 

पडते ही लचीली नेत्रमणि (7,४73 ) का आकार बदल कर बह अधिक फूला या 
चपटा हो जाता है। 

कृष्णमंडल ( [75 ) और नेत्रमणि के कारण नेन्न में दो पोले भाग तैयार होते हैं । 
अगले बाजू के पोले भाग को &7(श7० ८7ध॥०९' कह्दते हैं | इसका अगला बाजू 
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पारदर्शक पर्दे ( ०००7८ ) से बना हुआ है और उसमें पानी के समान द्रव पदार्थ 
(247९०प७५ ध्रषार०्पाः ) रहता है। नेत्रमणि के पीछे रहनेवाले पोले भाग को 
५७]८००५ ८४7४९+४ कहते हैं। उसमें एक अर्प-प्रवाही द्रव ( ज€०घ४ 7प्रात्गा0 प्रा ) 
रहता है | ये दोनों द्रव पदाथ पारदर्शीक हें । 

१२५६, हॉष्टि ( शंजणा )--नेत्रेद्धिय को रचना प्रायः केमरा की रचना के 
समान है। फोये का केमरा एक प्रकार का अँधेरा खोखला भाग है। जिसके सामने के 
बाजू के छेद में एक बाह्यगोल लेन्स या ताल जडा हुआ है और पीछे की ओर फोये लेने 
का काँच (527आं0ए९ 9/86 ) रहता है। नेत्र की बनावट भी इसी प्रकारकी है। केमरा 
के समान नेत्र का भीतरी पोला भाग मध्यपटल के कारण ( (०7०० ) अंधकार में रहता 
है। केमरा के पीछे की ओर के काच (ऐ्लेट ) के स्थान पर छर्ें और सूचि (2005 और 
(0०7९४ ) मय नाडीपटल (॥२९(॥79 ) रहता है। केमरे के डायफ्रम के समान कृष्णमंडल 
( ॥79 ) की सहायता से भीतर जानेवाले प्रकाश को कम-अधिक किया जा सकता है | 
केमरे के मोटे काँच (प्लेट ) के समान ही नेत्र के पारदर्शक पदों ( 007९4 ), 44५९० 





आक्ृृति १०२ -- जो वस्तु हमें दिखाई देती है उस समय दश्सिंवेदना मस्तिष्क के 
दृश्टिकेन्द्र में किस मार्ग से पहुँचती है यह दिखलानेवाली आकृति । 

] जलाई हुई मोमबत्ती के ऊपरी और नीच भाग से निकलनेवाली किरण क्रमशः & और 
8, बायें नेत्र के 2 नाडीपटल पर (२९(॥9 ) भीतरी बाजू उन्टी प्रतिमा बना रही है और ८ और 0 
दाहीने नेत्र के 2 नाईडपटल पर अन्वासित ( (077259070भ॥४ ) बाजू पर दूसरी उल्टी प्रतिमा 
बना रही है । प्रत्येक स्थान पर उत्पन्न हुई प्रेरणा प्रत्यक नेत्र के 3 दृश्टिनादीतन्तु (000 0९7४८) 
द्वारा मस्तिष्क के पिछले बाजू रहनेवाली 4 दृष्ट्रिकेन्द्र ( एप] 2729 ) में जाती है । और वहाँ 
ठसका दृष्टि की संवेदना में रूपान्तर होता है। किरण और प्रेरणा के मागे बाण से दिखलाये गये हैँ । 
#)प्रा70प नेत्रमणि, (,205 ) और शां7९०प४ )घा००७० के पारदरीक होने के कारण 
प्रकाश भीतर जा सकता है और उसकी किरणें केन्द्रीभूत दो सकती हैं। उजेले में रहनेबाली 
किसी वस्तु से अपने नेत्र की ओर आनेवाली किरण यदि वस्तु दूर रहती है तो समान्तर 
रहती है और यदि पास रहती है तो फैली हुई ( //ए८7४८॥६ ). है । ये समान्तर और 
फैली हुईं किरणें जब नेत्र में प्रविष्ट होती हैं तब पहिले वर्णन किये गये सब पारदर्शक भागों 
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में से उन्हें जाना पडता है। बाह्मगोल नेत्रमणि ( ।आ200ए९४ ॥05 ) और कुछ सामने 
के बाजू उठे हुए पारदर्शक पर्दे (007723 ) के कारण ये किरणें टेढी होकर 
इकट्ठी होती हैं जिसके कारण तैयार होनेवाली बाह्य वस्तु की उल्टी प्रतिमा नाडीपटल 
( २०४४४ ) पर अंकित होती है| पुतठी का आकार (70णं! ) कम अधिक कर 
आवश्यक प्रकाश कृष्णमंडल ( ॥75 ) भीतर जाने देता है; उसी प्रकार मध्यपटल 
( (४०० ) में रहनेवाले काले रंग के पदार्थ से नेत्र क पोले भाग में अंधेरा हो जाता 
है और जिससे भीतर जानेबाली किरणों का परावर्तन ( रशी९०ां० ) नहीं होता । 
इस सब योजना के कारण बाझ्य पदार्थ की स्पष्ट प्रतिमा नाडीपटछ ( ॥२९४४० ) पर 
अंकित होती है और उसमें रहनेवाली छडें और सूचियाँ (॥२008 धा१ (00॥९७ ) 
प्रतिमा के कारण उद्दीषित होती हैं जिससे प्रेरणा ( ्र0०/५९ ) उत्पन्न होती है। यह 
प्रेरणा दृरष्ठि-नाडीतन्तु द्वारा ( 00४८ एय , 2 ) मस्तिष्क के दृश्किन्द्र ( शाइप्ष शा९७ ) 
में ले जाई जाती है और उसका दृष्टि की संवेदना भें रूपान्तर हो जाता है। इसे ही हम 
कहते हैँ कि अमुक वस्तु “ दिखी ? | नाडीपटऊ पर पडनेवाली प्रतिमा यदि उस्टी 
हुई तो उसका ज्ञान हमें नहीं होता और आदत के कारण मस्तिष्क को उस वस्तु के 
सोधे ही होने का ज्ञान होता हैं । 

१२५७, दृष्टि का मेल ( 8&००००77002०07०7 )-- नेत्र की रचना इस प्रकार 
की है कि किसी दूर की वस्तु से आनेबाली समान्तर किरणें नेत्र में प्रविष्ट होने पर उसके 
कारण बननेवाली प्रतिमा टीक नाडीपटल ( २८॥79 ) पर ही गिरती हैं। हम जब पास 
की वस्तु की ओर देखते हैँ तो उससे आनेबाली किरणें फैटी हुई ( /एश?७+ ) 
रहती हैं | ऐसे समय नेत्र में कोई अंतर न पडा तो ये फेली हुई किरणें नाडीपटल 
(॥२०॥४० ) पर केन्द्रीभूत नहीं होंगी। और इसीसे वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं 
देगी | परन्तु पास की वस्तु देखते समय कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि उसके कारण 
उन फैली हुई किरणों से बननेबाली उस वस्तु की प्रतिमा ठीक नाडीपटल ( २९०व७ ) 
पर गिरती है। फोटो के केमरा में दूर और पास की वस्तु की प्रतिमा हर बार फोटो 
के भीतरी काच पर टीक पड़े, इसलिए कीच को आगे पीछे सरकाने का प्रबंध रहता 
है। नेत्र में यही बात नेत्रमणि ( .७75 ) के फूछे हुए भाग को आवश्यकतानुसार 
कमअधिक करने की योजना रहने के कारण सिद्ध होती है। सिलिअरी प्रोसेसेस के 
स्‍्नायु ( 09४7 7708006 ) के आकुंचित होते ही नेत्रमणि की थी से ( 0०750/९ 
० ॥0९ ॥009 ) बँघे हुए बंघन ( 5ए579शा5ध7० 82ाथा: ) शिथ्रिल हो जाते हैँ 
जिससे नेत्रमणि (.2/9) अधिक उठ जाती है और फैली हुई करणों को एकत्रित 
कर नाडीपटल ( २८४8 ) पर प्रतिमा बनाने में समर्थ हो जाती है ( आ. १०३ 
देखिए ) | इस रीति से पास की वस्तु भी हमें स्पष्ट दिख सकती है। नेत्रमणि 
(7,०० ) के अंग के आकार को बदलने के सामर्थ्य को ह्वी दृष्टि का मेल 
( 4०८०००77००४४०7 ) कहते हैं। इसी मेल के कारण हम दूर या पास के 
पदार्थों को देख सकते हैं | 
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आकृति १०३ -- पास और दूर की वस्तु हमे किस प्रकार दिख सकती है, 
इसे बतलानेवाली भाकूति । 


पं पास की वस्तु से आनेवाली तिरष्टी किरणें। 

9 दूर को वस्तु से आनेवाडी समान्तर किरण । 

/-“सिलिभरी स्नायु शिथिल होकर 7) दूर की वस्तु से आनेवाली समान्तर किरणें नाडी- 
पटल ( रि९॥॥9 ) पंर टीक बेंद्रीमृत हुई हैं । 

5 -- प्िलिअरी स्नायु के आकुंचन से नेत्रमाणि का ([.,278 ) फूला हुआ भाग और फूल 
गया है जिससे )४ पास का वरतु से आनेवाली तिरछी किरणें नाहीपटल पर ( [२९७॥॥३9 ) 
केंद्रीभूत हो गई हैं । 


१२५८, दोनों नेत्रों की एक ही वस्तु देखने की शक्ति (शप्टांश' 
धंधं० )- जब हम किसी पदार्थ को ओर देखते हैं तब श्रत्येक नेत्र के नाडीपटल 
(( २९४४७ ) पर उस पदार्थ की एक २ श्रतिमा अंकित हो जाती है और इससे उत्पन्न 
होनेवाली दोनों ही प्रेरणाएँ दोनों दृश्निडीतन्तुओं के द्वारा ( 09४०८ 7९५४७ ) दृष्टिकेंद्र 
( शाप ८३ ) में ले जाई जाती हैं| पदार्थ की जानकारी का प्रत्यक्ष ज्ञान इसी 
दृश्किन्द्र में होने के कारण यद्यपि दोनों नेत्रों में मिन्न २ प्रतिमाएँ अंकित होती हैं फिर 
भी पदार्थ हमें एक ही दिखाई देता है। एक नेत्र की प्रतिमा दूसरे नेत्र की प्रतिमा 
की अपेक्षा भिन्न रहती है; यदि यह समझना चाहें तो सामने की वस्तु की ओर एक 
आँख बन्द कर और दूसरी बार साथही दूसरे नेत्र को बन्द कर के देखे तो आपको 
वह वस्तु जरा बाजू सरकी हुई दिखाई देगी । क्योंकि दूसरी प्रतिमा में पहले की 
अपेक्षा थोडी सी मिन्नता रहती ही है। नेत्रों में किसी वस्तु की दो भिन्न २ प्रतिमाएँ: 
अंकित होते हुए भी इस वस्तु के एक ही होने की जानकारी हमें होती है और इसी 
गुणधर्म के कारण पदार्थ के आकार का सर्वांगीण ज्ञान हमें हो जाता है| 
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१२९०, दृष्टि-सातत्य ( ?7शजञ्लं/2०0९ ० शंञं० )--- किसी पदार्थ की प्रतिमा 
नाडीपटछ ( २८४7० ) पर बनती है और बाद में यदि वह पदार्थ दूर भी कर दिया जाता 
है तो भी उससे उत्पन्न हुई दृष्टि की जानशारी लगभग 2 सेकण्ड तक रहती है, इसी को 
दृश्-सातत्य ( ?शञ्अंशा८८ 0 शंञं०) ) कहते हैं | पहिले पदार्थ की संवेदना अथवा 
जानकारी अभी मिटी नहीं है और उसी समय दूसरा पदार्थ सामने आता है और उसकी 
प्रतिमा नाडीपटल पर पड जाती है तब दोनों पदार्थों का ज्ञान एक ही समय मस्तिष्क मे 
कायम रहता हैं और एक ही समय के बाद दूसरी क्रिया होने का भान द्वोता है । गत्ते की 
एक गोल चकती पर एक ओर तोते और दूसरी ओर पिंजरे के चित्र खींचे और गत्ते के 





आकृति १०४-- तोता पिंजरे में जाता है । 
दोनों ओर छेद करके (आकृति १०४ देखिए ) उसमें बांधे हुए डोरे की सहायतासे 
गत्ता एकदम घुमाया तो तोते और पिंजरे का चित्र एक बारही आँखों के सामने होनेका 
आमास निर्माण होकर लगता है कि तोता पिंजरे में है। यदि जली हुई अगरबती एकदम 
बतुाकार घुमाई जाय तो प्रकाश का एक वर्तुल ही हमें दश्िगोचर होगा | इसी तत्त्व 
पर प्रत्येक चित्र को दूसरे चित्र की अपेक्षा जरा मिन्न लें और ऐसे अनेक चित्रों को 
मालिका को १५ से २० चित्र प्रति सेकण्ड के हिसाब से नेत्रों के सामने घरुमाते जाय 
तो हमें ऐसा माठ्म होगा कि हम हलचल के चित्र प्रत्यक्ष देख रहे हैं | सिनेमा की 
उत्पत्ति इसी तत्त्व पर हुई है । 

१३०. दृष्टिदोष ( 92९८७ 0 शंत्र०० )- जिस नेत्र में दृश्टिदोप नहीं रहता 
उसमें दूर के पदार्थ से आनेबाली किरणें और पास से आनेवराली तिरछीं किरणें एकत्रित 
होकर नाडीपटल ( ]२०0॥ ) पर स्पष्ट प्रतिमा अंकित करती हैं| इनमें पहिल प्रकार 
की किरणें अपने आपह्दी और तिरछी किरणें सिलिअरी स्नायु के आकुंचन से नेत्रमणि 
के फूले हुए भाग को बढा कर एकत्रित हो जाती हैं । 


जिस मनुष्य के नेत्रों में दृष्टि-दोप रहता है उसके नेत्रों में दूर या पास के पदा्थी 
की स्पष्ट प्रतिमा अंकित नहीं होती। दृष्टि-दोष के मुख्य प्रकार ये हैं :--- 


(१ ) जहस्चटाएि ( ज07 आंशा। ० )/॥ए०ए8 )-- इस दोष में नेत्र 
गोलक ज्यादा लंबा रहता है । इसमें पास के पदार्थ से आनेवाली तिरछी 
किरणें नाडीपटल पर एकत्रित हो सकती हैं, और इससे पास के पदार्थों को 
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देखने में अडचन नहीं पडती। परन्तु दूर के पदार्थों से आनेवाली समान्तर किरणों के 
नाडीपटल (7२779 ) के आगे ही एकत्रित हो जाने के कारण नाडीपटल पर स्पष्ट 
प्रतिमा अंकित नहीं हो पाती और इसलिए दूर के पदार्थ साफ दिखाई नहीं देते। दूर के 
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आकृति १०५ -. पहस्वदृष्टि (5007 »४2॥7 0 (५००४० ) 
नेत्रगो ऊक अधिक टस्बे हैं । ( आकृति १०३ से तुलना कर देखिये ) 

& --नेत्रगोलक के जरा हलन्बे होने से | नामक पास की वस्तु से निकलनेवाली तिरछी किरणें 
नाडीपटल ( [२९(॥ ) पर केन्द्रीभृत हो सकती हैं । [2 नामक दूर की वस्तु से आनेवाली समान्तर 
किरणें नाई।पटल ( २९॥॥8 ) के आगे ही केन्द्रीमृत हो गई हैं । 

8-- नेत्र के सामने अंतर्गोल ( 3007089४6 ) कॉच का उपयोग करने पर दूर की वस्तु से 
आनेतली समान्तर किरणें तिरछो होकर ना्डीपटल पर (]२९८(॥४ ) केन्द्रीमृत हो गई है । 
पदार्थ देखते समय यदि नेत्रों के सामने अंतर्गोल ( 3007८४7९ ) कॉँच का उपयोग किया 
जाय तो उस पदार्थ से आनेबराली समान्तर किरणें जरा तिरछी होकर नाडीपटल पर स्पष्ट 
प्रतिमा अंकित करती हैं इसलिए हस्वदृष्टि का दोष अंतर्गोल कॉच के चश्मे से दूर 
हो जाता है | 

(२ ) दीघेदष्टि ( (गाए आंए0 0 पज़्शा॥]870ए9 ) “+ इसमें नेत्रगोलक 
हमेशा की अपेक्षा जरा कम हरम्बा रहता है। ऐसी आँखों में, दूरकी वस्तुओं से 
आनेवाली समान्तर किरणें दृष्टिमिठ का ( 8०८०॥०१४॥०॥ ) प्रयोग करने.से ही 
नाडीपयल पर एककेंद्रित ( 770०५७५७८१ ) हो सकतीं हैं| फलस्वरूप दूरकी एक केंद्रित 
(६ 770८755०0 ) हो सकती हैं। वस्तुएँ दिख सकती हैं। पास की वस्तु से आनेवाली 
तिरछी किरणें नेत्र के कम लम्बे होने के कारण नाइीपटछ पर एकत्रित नहीं हो सकतीं । 
इससे नाइीपटल पर प्रतिमा न पडने के कारण पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती । 
पास की वस्तु देखने के लिए यदि बहिंगोंल ( 8007ए०४ ) कॉच का उपयोग किया 
जाय तो यह दोष दूर हो जाता है ( आकृति १०६ देखिये ) | बहिंगोल कॉँच के कारण 
पास से आनेवाली तिरछी किरणों को नाडीपटल पर एकत्रित होने में सहायता मिलती है। 


१७ड्रे 





आश्त १०६- दीघदष्टि (,072 ६20 ० पएऊश77९67079 ) 
नेत्रगोडक कम लम्बा है । ( आकृति १०३ से तुलना कर देखिए ) 

2 - 7) दूर की वस्तु से आनेवाडी समा-तर किरणें नार्डीपटल पर ( [र८/व॥8 ) केन्द्रीमूत 
होती हूँ। 'ए पास को वस्तु से आनेवाली तिरछी किरणें नन्नगोलक के कम लम्बे होने के कारण 
नाडीपटल पर केन्द्राभूत नहीं होतीं । 

छ--नेत्र के सामने बहिगोंल (8207ए25 ) कॉौंच का उपयोग करने पर पास की वस्तु से 
आनेवाली तिरछी किरण एकत्रित होकर नाईपटल पर केन्द्री भूत होती हैं । 


(३) वृद्धदष्टि (?7८5०४००४० )--बुढापे में मनुष्यों को बिलकुछ पास के 
पदार्थ उदाहरणार्थ, पुस्तकों के अक्षर स्पष्ट नहीं दिख पडते क्‍योंकि उम्र के दलने पर 
नेत्रमणि का लचीलापन क्रमशः कम होता जाता है और सिलिअरी स्नायु में थकावट 
आती जाती है। इन दोनों कारणों से पास के पदार्थ को देखने के लिए नेत्रमणि के 
फूले हुए भाग को अधिक फुलाना पडता है। लेकिन वह और नहीं फूलता | इस दोष 
में बाह्यगोल (8007ए४०६ ) कॉच का उपयोग होता है। 


(४) अस्टिगूर्मटिजम्‌ ( 38087790»7 ) -- इस दोष में सामने के पारदरीक 
परदे (0०77८० ) का उठाव खडे और आडे पृष्ठ में एक सा नहीं रहता इससे दोनों 
पृष्ठभागों की किरणों का केंद्रीकरण एकही स्थान में नहीं होता | इस लिए. नाडीपटल 
पर जब प्रतिमा अस्पष्ट ओंकत होती है तब मनुष्य को पास का या दूर का कोई पदार्थ 
साफ नहीं दिखाई देता | इस दोष को दूर करने के लिए केवल एकहदी प्रृष्ठ (?)9/6 ) 
में बाह्मगोल और दूमरी प्रृष्ठ में सपाठ याने सिलिन्डिकल (0जंगधगं“/ ) कॉँच का 
उपयोग करना चाहिये । 
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१३१. सारांश. 
सत्रगोल्क दृष्टि की इच्धिय है जो नाजुक अंडाकृति और लगभग एक ईंच व्यास की है। इसका संरक्षण 
हड्डी के गढे, आसपास की चबीं, पलक और उसकी बरानी, भींह और अश्रु्पिंड से 
उत्पन्न होनेवाऊे आँसू आदि से होता है। उसके आसपास रहनेवाऊे चार सीधे ( ि९८- 
(७७) और दो तिरे (079॥00० ) स्नायुओं के कारण उसकी हलचल सब 
दिशाओं में हो सकती है । 


रचना 


( १ ) बाह्य आवरण-- 
जुश्रपटल (5220८ ) - बाह्य आवरण का ५/६ भाग इसी से बना हुआ है। यह खेत- 
तन्तुओं से बना छुआ, मजबूत और सफेद रंग का है । दृश्टिनाडीतन्तु इसमें से होकर 
भातर जाता है। श्ससे नेत्र का आकार टीक रहता है। इस पर ६ स्नायु बचे हुए हैं । 
पारदर्शक पदों (07722 )-बाह्य आवरण का अगला १/६ भाग इसीसे बना है । घडी के डायल 
में जड़े हुए कोच के समान शुभ्रपटल में यह जमा हुआ है और पारदशैक है । इसमें 
रक्तवाहिनियाँ नहीं हैँ, इसमें से होकर प्रकाश की किरणें भीतर जाती हैं । 
(२) मभ्य आवरण- 
मध्य पटल (0४००0 ) +- इसमें रक्तवादिनियों, नाडीतन्तु अरे भीतरी पोले स्थान में 
अँबेरा रखने के लिए एक काटा द्रव्य ( 2277९7 ) रहते हैँ। पिछले बाजू से दृश्शि- 
नाईतन्तु भीतर प्रविष्ट होता है। अगढा बाजू तहदार है जिसमें सिडिभरी स्नायु 
रहता है । 


कृष्णमंडल ([775 )-पारदशक पद के पीछे (07729 ) ल्टकनेवाटा एक खश पर्दा है| 
जिसमें पुतली (प्र! ) का छेद है। लम्बे और वतुंलाइति, ऐसे दो प्रकार के 
स्नायुओं से वह बना हुआ है । इन रनायुओं के सिकुडने से भीातर ज्नेवाले प्रवाश 
को कम-ज्यादा किया जा सकता है | उसे पिछली बाजू रंगीन द्रव्य (292ग्राधण ) 
रहता है । 


( ३ ) नाडीपटल ([२८४॥७ ) - दृष्टि-नार्डीतन्तु की (0700 707४८) अनेक शाखाओं 
के योग ये यह बना है| यह पिछले २/१ भाग में व्याप्त है । इसमें नाडीपेशी और 
नादीतन्तओं के अनेक स्तर हैं । सबसे नीचे की तह छडें और सूची (7९005 और 
(07९७ ) की है जो प्रकाश-किरणों से उद्दापित होती है और उत्पन्न हुई प्रेरणा दृष्टि- 
नाध॑ैतन्तु में से मस्तिष्क के दृष्टिकेन्द्र में जाती है । 

पीतरबिंदु ( ४९)|०७ ७०0६ )- पिछले बाजू यूचियों ( 007८5 ) के अधिक होने के कारण 
वहाँ की दृष्टि तीत्र रहती है । 


अँधर्निदु ( 8॥70 570 ) - दृष्टि-नाडीतन्तु भीतर जाकर अनेक शाखाओँ में विभाजित हो 
जाता है । यहाँ (२०५5 और (07८5 ) नहीं रहते । श्ससे यहाँ प्रतिमा पडने पर 
कुछ भी दिखाई नहीं देता । 


नत्रमाणे (,209 )- यह कृष्णमंडल (79) के पीछे रहती है । वह पारदशंक और 
बहिगोंल है तथा अनेक स्तरों क्री बनी हुईं है। उसपर एक पारदशीक मैली का 
आवरण है । वह लटकते हुए बँधनों से सिलिमरी प्रोसेसेस से बैंधा हुआ है. । सिलिअरी 


नेत्र ओर दृष्टि 


जज 


स्नायु वे, आकुंचन से नेत्रमाणि आधिक फूल जाती हैं । उसके इस ग़ुणपर्म (विशेषता ) 
के कारण हम पाप्त और दूर के पदार्थ को देख सकते है । इससे नेत्र के दो पोछे बनते 
हैँ । आगे का पोछ स्थान /शाटांएणः ताध्रा॥70' हैं जिसमें ॥तपए्टणप5 


[प्राग०णा' नामक द्रव ( तरल पदा4 ) रहता है । पीछे का पोल भाग ५]7९०प७ 
(ाधाएशः हैं उसमें ४॥7९०प७ ॥प्रा0फए7 नामक द्रव रहता है । 
दृष्टि-- नेत्र और फोटो के कंमेरा में बहुत कुछ समानता हैं | किसी पदार्थ से निकलनेवाली 
करणें नेत्रों के पास आकर (07॥९8, 3९0(प९०पघ७ |प्राग0प्रा, ।शा5 ( नेत्रमागि ) और 
५०९८०प्र5 गप्राआ0प्रा' में से जाकर नाइीपटल ( २९॥॥० ) पर केडी नृत होती हैं । कृष्णश|ंडल 
(]75 ) के कारण जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही प्रकाश पहुँच पाता है । मध्य- 
पटल ( [००0 ) के काले पदार्थ ( [29ग़ाशा। ) के कारण भौतर विरणों का परावत्नन नहीं 
होता । किरणां से बनी दहुई प्रतिमा के कारण २005 और (20728 उत्तेजित होते हैं और उत्प># 
हुई प्रेरणा दृष्टि-ना्ीतन्तु में से मस्तिष्क के दृष्टिकेनट ( ५5प०४] ८४ ) में जाती है जहाँ दृष्टि घ॑। 
संवेदना उत्पन्न होती है । दृष्टि का मे ( ॥०८०प्रगा0१800॥ )-नेत्रमाग ( [,275 ) के फुलाब 
के कम या ज्यादा होने की शक्ति। सिलिअरी स्नायु के आकुंचन से यह फुलाब बढ़ता है । इस 
शाक्ते के कारण हम पास या दूर की वस्तु को देख सकते हैं । दोनों नेत्रो में एक वस्तु की दो 
प्रतिमाओं के बनने पर भी चूंकि संवेदना का स्थान मस्तिष्क है हमें एक ही वस्तु का ज्ञान होता 
है। प्रतिमा कें नाडीपटल पर गिरने और उत्त पदार्थ के दूर कर देनेपर भी उसका ज्ञान लगभग 
१/८ सेकण्ड तक रहता है । सिनेमा के फिल्म में चित्रों के जल्दी दिखने पर भी प्रत्यक्ष हलचल का 
भाप्त इस दृष्टि-सातत्य गरुणधर्म के कारण ही होता है । 














! । ह । 
हे ह |. । दोष सुपारने 
वृष्टीष कारण पास के पदार्थ । दूर के पदार्थ | का जपोये 
मा 3 8 
खट्टे... ८ | कि 
की अं नेत्रगोडक । दिखाई देते | दिखाई नहीं अंतयोंल 
5 ञञा 0 पवः लड | छें दे | 
०7 ५०7७७ पड । हि ते काच 
दीभ॑इृष्ट ।.. नत्रगील्क (दिखाई नहीं | दिखाई देते ' गोल 
पर 8720॥0 07. का कम टम्बा जज है वाह्मगो ञ् 
श्श्श- | रहना । ५ | ष्टिमेलरे । काच 
ग्रोदाफांव के | ह है रत ) | हे क 
| नेन्रमणिके .' क्‍ 
!' ल्चीलेपन का नहीं | हे पास का वस्तु 
दृष्टि ी »..., दिखाश नहीं | दिखाई देते के 
पी सा 8, भिीहीनाओर के देते है देखने के ।लिए 
४00१४ . . सिलिअरी । बाह्यगोरू कांच 
। स्नायु का थकना ; डे | है कल 
खडे और ! । एक पृष्ठ में 
मत आडे पारदर्शक साफ दिखाई | साफ दिखाई । वक्र होनेवाल। 
अाष्टाप्र॥धआ | दी भिन्न नही देते नहीं देते ((0५/ग072८०| ) 


_ | उता | | | | काँ_ | कॉच 
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प्रश्न 


१, मनुष्य के नेत्र का वणन कीजिये और समझा दीजिये कि भिन्न २ वस्तुएँ हमें किस तरह 
दिखाई देती हैं! (ब्ई वि. वि, १९२९, १९३०, १९३१३, १९१६, १९१८, 
१९४४, एम , एसू , सी, १९४९, १९५२, १९५३, १९५५, १९५६ ) 


, इश्टिशान हमें किसी प्रकार होता है! ।वैस्तार के साथ लिखिये | ( बम्बई वि, वि. १९१२ ). 
, अधयिनु ( 3॥70 590६ ) के जिषय में आप क्या जानते हैं १ ( बम्बई वि, वि. १९३३ ), 


, नाडीपटल के (२९४॥8 ) विषय में आप जो कुछ जानते हों, लिखिये। ( बम्बई 
वि. वि. १९१४, १९४०, १९४२, एस एस, सी, १९५७ | ) 


, दृष्टि के मेड ( ॥०८०च्ा०4%80॥ ) के संबंध में आप क्‍या जानते है ? ( बम्बई 
नि, वि, १९३१७, ४८, एस , एस, सी, १९५२ ), 


सामान्य दृष्टि-रोष कौत २ हैं और उन्हें क्रिस तरह दूर किया जा सकता है? 
( बम्बई.वि. वि. १९४१ ) 


, कृष्णमंडल के विषय में आप क्या जानते हैं । ( १९५४ ). 


शक. # 


९ 


"५ 


_्््कि 


लत 


८ 


अध्याय बारहवाँ 
कान और श्रवण 


१३२. कान श्रवणेन्द्रिय है। उस के तीन भाग हैं :-( १) बाह्मकर्ण, (२) 
मध्यकर्ण, (३ ) आन्तरकर्ण । 

बाह्यकर्ण (॥70074 ६४४ )-- इसके दो भाग हैं। एक कर्णशष्कुली (//0॥09 ) 
और दूसरा कर्ण-नलिका ( ॥ए0०५ ८थ॥4॥ ) | कर्णशष्कुली ( 778 ) कान का 
बाहर से दिखनेवाला भाग है। वह एक आडी टेढी कूर्चा से बना है। यह कूर्चा 
त्वचा से आच्छादित है जो खोपडी के बाहरी बाजू के स्नायु और अत्थि-बंधन 
से बँघी हुई है। पशुओं में ये स्नायु ऐच्छिक ( ४०ए॥४० ) होने के कारण 
वे अपने कान जहाँ से आवाज आती है, उस दिशा में मोड लेते हैं। मनुष्य 
के ये स्‍्नायु अनैच्छिक (॥ए0ए॥५४४ ) होने के कारण कर्णशप्कुली का उपयोग 
आवाज्ञ की लहरों को एकत्रित कर उन्हें कर्णनलिका की ओर भेजने में ही 
होता है | कणनलिका लगमग सवा इंच लम्बी है। वह भीतरी, आगल और कुछ ऊपर 
की बाजू की ओर जाती है। भीतर को ओर उस पर त्वचा का आवरण रहता 
है। इस नलिका का बाहरी भाग कूर्चा का है ओर भीतरी भाग हड्डियों का है। इसके 
भीतरी बाजू एक लेब वरतुलाकृति पतला पदों ( एजाएथांट गध्याजक्वार ० तप ) 
ढोल के समान तन कर लगा हुआ है। कर्णनलिका के बाहरी छोर पर बारीक बाल और 
एक प्रकार के मोम सरीखे पदार्थ का खबण करनेवाली ग्रंथि रहती है। और उससे धूल 
आदि भीतर जानेवाले पदार्थों से कानों का बचाव होता है। 

१३३, मध्यकण ( ४00॥९ ९४ )-- कान के पर्दे ((॥फा॥ ० ''शाएशां: 
(2॥0727८) के भीतरी ओर मध्यकर्ण (१(00॥2 €थ) रहता है। यह एक कनपटी की हड्डी 
में ( [077078| ०0॥९ ) आडा टेढा और सँकरा पोला भाग ही है | इसमें से यूस्टेकियन 


खोपडी का भीतरी भाग £ 2॥8 धन नेहाई कण्णल्य कणंव्य का फूल 
रे | 2 हुआ भाग 
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आकृति १०७-- कान की रचना 
बाह्कर्ण ([>/2श70/ ९4 ), मध्यकर्ण (१00|6 ९७) और आन्तरकण (7278 €2 ) 
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नलिका ( 2प७(४८४8॥ 70९ ) नामक लगभग एक इंच लम्बी नली निकलती है, जो 
भीतर तथा सामने की ओर जा कर गले में खुलती है। इसीलिए मध्यकर्ण का पोला भाग 
सदा हवा से भरा रहता है| इस योजना का उपयोग यह है कि इससे कान के पर्दे ( [)0॥ ) 
के दोनों ओर पडनेवाल्ग हवा का दबाव समान ही रहता है । किसी भयंकर धडाके के बाद 
आवाज्ञ की लहरें जोर से इस पर्द पर जब पडती हूं तब इस नलिका के मार्ग से थोडी सी 
हवा बाहर निकल जाती है और पढें के भीतर और बाहर की ओर हवा का दबाव बराबर 
होने के कारण पर्दा फटता नहीं | 

मध्यकर्ण के भीतरी ओर अंतत्त्वचा का आवरण रहता है और यही त्वचा 
यूस्टेकिअन नलिका के मार्ग से गछे की अंतस्त्वचा से मिल जाती है| इस कान के 
बाहरी ओर कान का पद ( 9707 ) और भीतरी ओर आंतरकर्ण ( [074] ९ ) 
रहता है | इस पोले भाग में कान के पर्दे के भीतरी बाजू से आंतरकर्ण के बाहरी बाजू 
तक तीन छोटी दृडियों की जंजीरसी रहती है | इन हृद्ियों को उन के आकार से घन 
( ३॥९प५ 0०7 ॥क)॥707 ), नेहाई ( ॥7275 ० 8/॥शं! ) और रकाब ( 580९8 
० 5770० ) नाम दिये गये हैं। घन की ( /४७॥|९५७ ) मुट्ठी कान के पर्दे के भीतरी 
बाजू जुडी हुई है। और उसका चौडा भाग नेहाई ( 7८0७ ) से जुडा हुआ है। स्वतः 
नेहाई की हड्डी रकाब ( 5४7777 ) की हड्डी से जुडी रहती है। आन्तरकर्ण के बाहरी 
बाजू के छेद पर ( 0४2 ए॥7009 ) जो पर्दा रहता है उस पर रकाब (5777० ) के 
तल का भाग बैठा हुआ रहता है। इसी रीती से कान के पर्दे पर आघात करनेवाली, 
आवाज़ का प्रवाह इन तीन हड्डियों की जंजीर के द्वारा आन्तरकर्ण में पहुँचता है । 


लक 
द पशन्पजपप्ररत्हमक्सपसस्क 


"जय 5 नर 622 रे + घने ( स्‍४(०/|९॥३५ ) 
8० फलरा काटी हुई कनपटी की हड्डी 
5६.५७, ._ 
नेहाई ( 075 ) 
(हक रकाब ( 509[7८5 ) 
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आकृति १०८ --- मध्यकर्ण ( १४॥४४|९ €श' ), की तीन हड्डियों | 
१६७, आंतरकण्ण ( फाश्याल।ं ९ )-- यह मध्यकर्ण ( धातता€ €थाः ) के. 
भीतरी बाजू कनपटी की हड्डी (727702:5०॥८ ) के भीतरी त्रिकोणाकृति भाग 
में रहता है। इसकी रचना अतिशय उलझी हुई है। इसे अस्थिकुह्दर (8079 
[09770 ) कहते हूँ। इसके तीन भाग हैं - मध्यमाग ( ४८5४००९ ), शंखाकृति भाग 
( ८००॥९४ ) और अधबर्तुलाकृति कर्णवलय (507्रां-लाटपौशः ८802/ ) | अस्थिकुहदर 
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में (8077 ]%श7॥7 ) ठीक उसी आकार की और अन्‍न्तस्त्वचा के समान पतले 
आवरण की बनी हुई एक थेली रहती है | उसे त्वकूकुहर (/९॥ग। [7970प98 |80श777) 
कहते हैं । यह थैली आन्तरकर्ण के तीनों भागों में रहती है; उसमें एक प्रकार का तरल 





आकृति १०९ -.- कनपटी की हड्डी आकृति ११० --- अस्थिकुहर ( 307५ 


( [70078] 00॥८ ) में रहनेवाला 
अस्थिकुहर ( 3079 4/ण्रत। ). 

२ मध्यभाग ( ४८८४४प७ ). २ 
ल्बगोल द्वार (078] फ्रा3009) . ३, ४, 
५ अर्धवर्तुला्क्नति कंणवलय (507रटी।टप्री 


८2795 ). ६ कर्णवलय का फूला हुआ भाग, 
७ गोल. द्वार (२0प्रात जशाां760७ ) 


८ शंद्ाकृति भाग ( 00८0९8 ) 


[909770)) से बाहर निकाला गया ल्वक्‌- 
कुहर ( '४९॥792870प5 ]90ए77[ ). 
१ मध्यभाग (५८४४०४)८) का लकुकुहर,, ३ 
४, ५ अरथब्र्तुलाकृति कर्णवल्यों का त्वकू-कुहर , 
८ शंखाऊृति भागों का (02020]९8) लककुहर , 
आठवें नाडीतन्तु (8प्रभां0/ए 7९४९) की 
शाखा जिस स्थान पर आती है वह भाग 
अधिक काना दिखाया गया हैं । 


पदार्थ (77760[एण| ) मरा रहता हैं। उसके बाहर परंतु अस्थि-कुहर (807५ 
॥80%777 ) के भीतर एक और तरल पदार्थ (7९५०७ ) रहता है | 


मध्यमाग ( ५४८४४०ए०० ) --- यह अस्थिकुहर का बीच का पोलछा भाग हैं | 
इस के भीतरी ओर आठवें नाडीतन्तु की (8ए०/०४ 7९:४८ ) शाखा फेली हुई है | 
उसके बाहरी बाजू पर लुम्ब गोल द्वार (0४2 जांए7०७४ ) है। उस पर एक पतला 
पदी चिपका हुआ है और उसपर ही रकाब की हड्डी के तल का भाग ([00+ 0०6 8/8[29) 
बैठा हुआ है। ऊपर और पीछे की ओर कर्णवलय (50एरंता८प|॥7 ) के पॉँच छेद 
इसमें खुलते ह और इनके सामने की ओर शंखाकृृति भाग (00०॥४०9) है। इनका 
कार्य वर्णबलय के कार्यों के समान है। 


कणवलय ( 50पांटा८प्रॉआ ८४735 )-- ये तीन अधवर्तुलाकृति पोली नदियाँ 
हैं। ये मध्यभाग (५८5४००) के ऊपरी और पिछले भाग में रहती हैं | इनमें से एक 
खड़ी, एक आडी और एक तिरछी है और प्रत्येक में ठीक उसी के आकार की पतले 
आवरण की बनी हुई नली ( प्राशा।/87005 5शाणंटं।टप्रॉधः ८३३०४] ) रहती है। ये तीनों 
नलियोँं पाँच मुँह से मध्यमाग (५४८४४०५/०) में खुलती हैं। क्योंकि इनमें से 
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दो नलियाँ मध्यभाग में खुलने से पूर्व एक दूसरे से मिल जाती है । प्रत्येक नली के एक 
मुँह के भीतरी ओर आठवें नाडीतन्तु ( 400॥/077 7९५९ ) की शाखा फैली रहती है। 
इसी से यह मुँह जरा फूला हुआ दिखता है । 

कर्णबलयों के काये --- 

(१) इनका कार्य शरीर का तोल सेमालना है। इन भागों से निकलनेवाले 
आठवें नाडीतन्तु ( &00079 7९:८९) की शाखाएँ छोटे मस्तिष्क ( 0श०४७९॥।ए० ) की 
ओर जा कर उसका तोल सँमालने के काम में मदद करती हैं। 


(२ ) इन की वजह से हमें अपने अवयबों की स्थिति (?०थंत००) और 
हलचल का ज्ञान होने में मदद मिलती है। भिन्न स्थितियों में इन नलियों में रहनेवाले 
तरल पदार्थ ( 7९४9) 270 शात०09४७) ) पर रहनेवाला दबाव बदलता है। 
और इसके कारण उसपपन्न होनेवाली प्रेरणा मस्तिप्क की ओर ले जाई जाती है, जिस से 
खास स्थिति का ज्ञान हमें होता है । 


शंखाकृति भाग (८००८० ) -- यह भाग मध्यभाग (५९८४४४४४०) का 
अगला बाजू है। इसका आकार शंख के समान है | इसके बाहरी बाजू एक छेद 
(]२०४०॥० ज्रं700ज ) है। उसपर एक पतला पर्दा है जिसके कारण यह भाग और 
मध्यकर्ण का पोछा भाग एक दूसरे से प्रथक रहते हैं। 


आंतरकर्ण के अन्य भागों के समान शंखाकृति भाग (00"आ८29 ) में भी एक 
प्रकार के तरल पदार्थ ( /7700ए9977 ) के सहित पतली थैली रहती है। मस्तिष्क के 
आठवें नाडीतन्तु ( 800॥0०9 7०४०४) की दो शाखाएँ फूट कर एक मध्यभाग 
(५८७४००८) की ओर और दूसरी शाखा शंखाक्ृति भाग की ओर जाती हैं। नाडीतन्तु 
की दूसरी शाखा को घेरकर शंखाकृति भाग का वलय एक दूसरे पर लपेटा रहता है। 
इंखाकृति भाग की थैली के तरल पदार्थ में जो विशिष्ट शा्नेंद्रियों (07248 ० 0०॥ ) 
हूं उनसे नाडीतन्तुओं के छोर बंधे हुए हं। इन झानेंद्रियों (072थ78 ० 0077 ) के 
कम्पन के कारण नाडीतन्तुओं के छोर उद्दीपित होते हैं, जिससे प्रेरणा ( 779058 ) 
उत्पन्न होती है। वह आठयें नाडीतन्तु (00क्ाश्था फााणा एण॑ .प्रशोणए 70०९ ) 
द्वारा मस्तिष्क के श्रुतिक्रेन्द्र को ( ४४९० ० ॥९%77 ) ले जाई जाती है। वहाँ उसका 
सुनने की संवेदना में रूपान्तर हो जाता है। इस तरह शंखाकृति भाग ( 0०ला८8 ) 
सुनने की क्रिया की बाह्य इंद्रिय (छ76 ०९०५॥ ) है । 


१३५, हमें खुनाई केसे पडता है ?--पानी में पत्थर डालते ही रूहरें 
उत्पन्न हो कर वे जिस प्रकार वतुलाकार लंबी फेलती जाती हैं उसी प्रकार किसी घंटे 
पर यदि चोट की जाय तो उसके कम्प से उत्पन्न होनेवाली हवा की लहरें सब दिशाओं 
में फैलती जाती हैं| इनमें से कुछ लहरें कर्णशण्कुली में जमा हो कर कर्ण-नलिका 
(5प४४09 ८०॥% | ) में प्रविष्ट द्वोती हैं | ये लहरें कर्ण-नलिका के भीतरी पर्दे पर 
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( 0/घ॥ ) जमा हो कर हलचल मचाने लगती हैं | मध्यकर्ण ( १(५०॥९ «४7 ) की 
तीन हड्डियों की जंजीर इस पर्दे से जुडी हुईं होने के कारण ये लहरें रकाब की हड्डी 
(5770० ) के द्वारा आंतर-कर्ण के बाहरी छेद ( 0४ शांगर00ण ) के पर्दे पर 
पहुँच जाती हैं जिससे अस्थिकुहर ( 8007 ।4#प्॥॥ ) की पतली अली ( त्वकूकुहर ) 
और उसके बाहरी तरल पदार्थ (?छोशगण ) और भीतर के तरल पदाथे 
( छ700 9790 ) में भी लहरें उच्चन्न हो जाती हैं| मध्यकर्ण और आंतरकर्ण में से 
लहरों के जाते समय उसकी तीव्रता कई गुना बढ़ती जाती है। कान की विशिष्ट 
जानेंद्रियें ( 07200 ० 0०7४ ) त्वकुकुदर के मीतरी तरल पदार्थ में ( 00 एणाए। ) 
ही होने के कारण इनमें भी हलचल शुरू होने छगती है और आठवें नाडीतन्तु के 
छोर इनसे जुड़े हुए होने के कारण उनका उद्दीपन हो कर प्रेरणा उलन्न होती है। 
आठवें नाडीतन्तु ( 7००५ ए९५९ ) द्वारा यह प्रेरणा मस्तिष्क के श्रुति-केन्द्र मं 
( 428 ०6 ॥6४772 ) पहुँचती हैं और वहाँ उसका श्रवण की संब्रेदना में रूपान्तर 
होता है। इसेही हम आवाज को सुनना कहते हैं । 
१३६, सारांश -- 


कान के तीन भाग होते हैं :--- 
१ बाह्मकर्ण ( ॥560॥4 ) 
(अ) कगैशष्कु दी । कार्य :--ध्वनि की लहरों को एकत्रित करना । 
( आ ) कर्णनालिका। ( +प007ए 0४7४ ) । सवा इंच लम्बी । 
बाहर का भाग कूर्ना ओर भीतरी हड्डी का | भीतरी बाजू कान का पद ) 
२ मध्यकर्ण (१(00॥8 ६७ )---कनपटी (]0हा0074/ ) की हड्डी में आडा टेढा और 
सैंकरा पोला भाग, बाहरी बाजू पर्दा ( 007 ), भीतरी बाजू आंतरकर्ण और 
सामने की तरफ कंठ की और जानेवाली यूस्टेकेअन नलिका; श्समें हवा के 
अतिरिक्त धन, नेहाई, रकाब नामक कान के पर्द ( /)0॥ ) से आंतरकर्ण तक 
रहनेवाली हांड्डियों की जंजीर । 
कार्य -- पर्दे पर आनेवाली लह्दरों को बढाना और उन्हें आंतरकर्ण की और पहुँचाना । 
३ आंतरकर्ण---आइ। टेढा अस्थिकृहर (8077 कशांग) और उसमें तरूू 
पदार्थ (7009 77 ) वाली त्वकुकुहर की उसी आकार की पतली थैली 
( /॥श॥०/078 |#शात।ए। ) । 

( अ ) व्हेस्टिब्यूल -- बीच का भाग । 

(आ ) कर्णवूय -- पीछे की ओर रहते हैं।ये तीन अर्थ॑वर्तुलाकंति नलियों। भिन्न २ पृष्ठ 
पर रहती हैं। नाडीतन्तु के कारण प्रत्येक नली का एक छोर फूला रहता है। 
ये सब पाँच छेदों में व्हेस्टिब्यूल में खुलती हैं । 

कार्य--शरीर का तोल सैंभालना और शर्रारस्थिति का ज्ञान कराने में सहायता देना । 

(8) शंबाकृति भाग-भीतरी तरल पदार्व (्रा00एणाए॥ ) में सा ण नेक पे 
(07297$ ० 0०४ ) आखवें नाडीतन्तु के छोर जुड़े रहते ६,  « नंपमलिंय सदर 
की लद्दरों के कारण उत्पन्न दोनेवाली प्रेरणा आठवें नाडी तन्‍तु ब-पलेशलिंए ५ 
श्ुतिकेन्द्र में ले जाई जाती है | 

हिं, श, ७ 
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अ्रश् 


१, कान की रचना कैसी है ? वर्णन कीजिये | साथ में वह भी बतलाइये कि आपको आवाज 
किस तरह सुनाई देती है ? (बम्बई विश्वविद्यालय १९३२, ३४, ३७, ३१९, ४१, एस. 
एस. सीं, १९५१, ५३, १९५४, १९५६ ), 


२, आंतरकर्ण के कर्णवलय के सम्बन्ध में आप क्‍या जानते हैं ! (बम्बईँ वि. वि. १९३५, एसू, 
एस, सी, १९५२, १९५४, १९५७ ), 


३, आऑनरकर्ण के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ? ( ब॑, नि. ति. १९४१, ४५, ४७ ), 
४, शंखाकृति भाग ( 00028 ) के सम्बन्ध में आप क्‍या जानते हैं? (एस, एस, सी, 


१९५७२ ), 
उतर 
एफ पु * 5 
में फंलती जाती 


6 


अध्याय तेरहवोँ 


स्वस्यंत्र (7.77775 ) और आवाज 


१३७, स्वस्यंत्र -- इस इंट्रिय की रचना हममें बोलने की क्षमता पैदा करने 
के लिए हुई है | जिव्हामूल के निकट और श्रासनलिका (778८९७) के ऊपरी 


#त१०-०--“ ८००८ स्स 
| जज की 
| | ॥/ रा 
५ 0] पु 





आकृति १११-- स्वरयंत्र (,8ए75 ) आकृति ११२ -- स्वसयंत्र (,0ए% ) 
( सामने से देखने पर ) ( ऊपरी स्नायु निकाल कर पीछे से देखने पर ) 
] जिव्हास्यि ( छएणं0 95076), ] श्वासमार्ग का पर्दा (्ां.्ट!0॥8), 
2 जिव्हास्थि और थायरेहिड कृनो 2 थायरॉइड कूचों की पिछली कडी, 3 एरिटिनॉइड 
(८७॥|972८ ) का स्नायु, 3 थाथरॉइड कूचों, 4 क्रिकॉइ्ड कूर्चा, 9 श्वासनल्का के 
कूर्चा, 4 क्रिकोइ्ड कूर्चा, 5 श्वासनलिका कूर्चांचलय; येवलय “८” आकार के होने के 
( 77807/८9 ) के कूर्चावल्य । कारण पंछे के ब्राजू अपूर्ण िखलाई देते हैं, 


6 स्नायु और तन्तुमय पिछटी बाजू । 


बाजू यह है। यह एक त्रिकोणाकृति पेटी है जो कूचाओं से बनी हुई है। ये कूर्चाएँ 
एक दूसरे से अस्थिबन्धन (/8472॥5 ) और स्नायु से बँधी हुई हैं । थायरॉइड 
अथवा कंठकूर्चा, क्रिकॉइड अथवा मुद्राकार कूर्चा और दो परिटिनॉइड 
अथवा त़िकोणाक्तति कूर्चा, इसमें हैं | इनमें कंठकूची ( आ. ११३ देखिये ) सब से 
बडी कूर्चा है । यह दो चपटे टुकडों की बनी हुई है। ये टुकंडे आगे की ओर एक दूसरे 
से मिले हुए रहते हैं, जिससे गर्दन के सामने का भाग उठा हुआ रहता है। इस उठे 
हुए, भाग को कंठमणि या टेटुआ (30778 2०79४) कहते हैं। स्वस्येत्र का केवल 
सामने और बाजू का भाग ही इस कूर्चा से बना हुआ रहता है। क्योंकि पीछे की ओर 
इसकी दोनों कडियोँं एक दूसरे से मिली हुई नहीं रहती | मुद्राकार कूर्चा (07००० ) 
छोटी है ओर उसका आकार मुहर की अंगूठी के समान है। इसका पिछला भाग सामने 
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के भाग की अपेक्षा ज्यादा चौडा रहता हैँ। इस चौडे भागपर पिरेंमिड के समान त्रिकोणा- 
कार की दो एरिटिनॉइड कूर्चाएँ रहती हैं जो मुद्राकार कूर्चा से ( 070८०॑० ) अस्थिबन्धनों 
( 7824770705 ) द्वारा बँधी रहती हैं । 


स्वस्यंत्र के भीतरी ओर अंवसत्वचा (४ए८०प५ 


पट एध्गांआआ6 ) का आवरण है। यही आवरण नीचे के 
ड़ बाजू श्वासनलिका के आवरण से मिल जाता है| इस पर, 
है सूक्ष्म बाल या रोएँ ( (॥॥9 ) रहते हैं। एक स्थान पर 
कि /ः हम है इस अंतस्त्वचा के दोनों ओर दो तहें रहती हैं । प्रत्येक 

गा *' श ' तह में लचीले तन्तु ( 7789970८ 99765 ) रहते हैं। इन 
सा हा ” तहां को भी सच्चे स्वरतंतु ( 770९ ए०८४। ८०705 ) 
कर नाम दिया गया है। ये स्वरतन्तु पीछे के बाजू प्रत्येक 
8 एरिटिनॉइड कूर्चा के एक छोर से बँधे रहते हैं। और 
हा सामने के बाजू कंठकूर्चा ( 799०० ) के सामने के 


भीतरी पृष्ठभाग से मिलते हैं | दो स्वरतन्तु के बीच के 
चिरे भाग को स्वरद्वार (000/5 ) कहते हैं । 
मामूली ( स्वाभाविक रीति से ) श्वास लेते समय ये तन्तु 
जरा भी नहीं कंपित होते और स्वरद्वार का आकार 
अंग्रेजी अक्षर ४ के समान रहता है। जोर से श्वास 
लेते समय ये तन्तु एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं । 
परन्तु शब्द का उच्चारण करते समय ये बिलकुल पास 
श . आ जाते हैं जिससे स्वरद्वार ( 000/05 ) बहुत बारीक 
के कूचो ( सामने से हो जाता है। इन स्वरतन्तु के ऊपरी बाजू इन्हीं से 
के समान्तर दो अंतस्त्वचा की तहें रहती हैं। शब्द 
उच्चारण के काम में ये ब्रिल्कुल भाग नहीं लेतीं। इसीसे इन्हें झूठे स्वरतन्तु 
< 7458 ९०८४ ०0705 ) कहते हैं । 


| 


च्च्क 
श्ड 


णरि्‌ 


॥। 





इंड 


शो 
| 


१३८. श्वासमार्ग का पर्दा (!%ं2/0005 )--- यह स्वरयंत्र की ओर 
( ,॥975 ) के ऊपरी बाजू और जिव्हामूल की ओर कूर्चा का बना हुआ पर्दा है। 
इसका आकार पान के समान है। इसकी ऊपरी खुली किनार चौडी और गोल है 
और स्वरयंत्र के ऊपरी बाजू और कुछ आगे की ओर है। इसका निचला सकरा बाजू 
कंठकूर्चा ( 799700 ) के सामने के बाजू से जुडा हुआ है। अन्न निगलने के समय 
जब गलगुण्डी ऊपर उठाई जाती है तब श्वासनलिका ऊपर खींच जाती है। इसका 
ऊपरी मुख जिव्हा की जढ़ के नीचे आ जाता है और श्वासमार्ग बंद होता है। उसी 
समय श्वासमार्री का पर्दा भी नीचे आकर श्वासमार्ग को बंद करने में सहायक होता 
है ( आकृति ४६ और ११३ देखिए )। यह प्रबंध इसलिए किया गया है कि अन्न 
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शआासमार्ग में न जा सके | जल्दी २ भोजन करने में यदि अन्न भूल से श्वासमागे में 
जाता है तो ठसका छग कर वह शीघ्र ही बाहर फेंक दिया जाता है। 


१३९, आवाज़ ( ४००८८ ) और वाचा (57०८० )--स्वरय॑त्र के कुछ 
सस्‍्नायुओं का आकुंचन होकर स्व॒रतन्तु ( ४०८४ ८०7०५ ) एक दूसरे के पास आ जाते 
४ और फेफडों की हवा का झोंका उनमें से जाते समय उनमें कंपन हो कर उनसे 
आवाज़ होती है | 





आकृति ११४--स्वस्यंत्र की जाँच करने के यंत्र (.,897205८07९ ) द्वारा कंठ 
से नीचे देखते समय दिखछाई देनेवाला स्वर्यंत्र (7.87775 ) का भीतरी बाजू: 


] सच्चे स्वरतन्तु (70९ ए०८श| ८0705 ), 2 झूठे स्वस्तन्तु ( #8/98 ए0०८4 ०008 ), 
पु+ श्वासनलिका (780022, ) 0 जिन्हामूल, € श्वासमार्ग के पर्दे (720005 ) का ऊपरी 
बाजू , & एरिटिनिश्ड कूचो। 


& उच्च स्व॒र से गाते समय स्वरतन्तु में दिखाई देनेवाल अंतर ( स्व॒रद्वार 0]0(035 ). 3 श्वासो- 
च्छूवास करते समय दिखलाई देनेवाला स्वरद्वार (5]0075 ), 0 खूब जोर से श्वास छेते समय 
दिखनेवाला स्वरद्वार ( 0]000$ ), 8, 5, 0, के समय स्वरद्वार किस तरह दिखलाई देता है उसे 
2 8! भौर 0! में ऋ्रमशः दिखलाया गया है । 
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आवाज का गुणघर्म कई बातों पर अवलम्बित रहता है | स्वरतन्तु के प्रति सेकंड 
कम्पित होने के वेग पर आवाज की तीव्रता (0 ए ४४९ 5००७१ ) अवलम्बित 
रहती है । इनका वेग जितना अधिक होगा आवाज भी उतनी ही तीत्र या उची होगी । 
स्वर्तन्तु यदि कम बारीक होंगे या स्नायुओं के आकुंचन से उनपर तनाव बढ़ेगा तो 
आवाज की उँचाई (शं८) शीघ्र बढ जायगी | पंद्रह या सोलह वर्ष के लगभग 
लडकों की केठकूर्चा (70ण07००) में एकदम वृद्धि होती है, जिससे स्वरतन्तुओं की 
लम्बाई बढती जाती है ओर इसीसे उनकी आवाज फूट कर मोटी और मारी हो जाती 
है। इस आयु के पूर्व लड़के और लडकी के स्वरतन्तुओं की लम्बाई में फर्क नहीं रहता । 
स्रियों के स्वस्तन्तु पुरुषों की अपेक्षा स्वमावतः कम लम्बे रहने के कारण उनकी 
आवाज अधिक उँची (० ॥872 0 ) रहती है| ठंड लगने पर घ्वरतन्तुओं के 
सूज जाने से उनकी मुठाई बढने के कारण आवाज जल्दी बैठ जाती है। कंपित 
होनेवाले स्वस्तन्तु ( ४०८४| ८००5 ) कैपन के समय जिस हिसाब से पीछे-आगे होंगे 
(४॥7077006 ) उसी हिसाब पर आवाज का बडापन अवलंबित रहेगा । फेंफडों की 
हवा के अधिक जोर से स्वरद्वार में से जाने के कारण आवाज बडी निकलती है | 

वाचा --- आवाज होते समय स्वरयंत्र के ऊपरी श्वासमार्ग के पोले भाग के 
आकार में तरह २ का फर्क होते रहने से वाचा उत्पन्न होती है| केठ, नाक और मुँह 
के पोले भाग का आकार जीम, ताढ, गाल, द्वोंठ ओर अन्य कुछ स्नायुओं की 
विशिष्ट हलचल होने से बदलता रहता ह और इसी कारण शब्द तैयार होता है। 
उदाहरण के तौर पर-जीभ दातों की तरफ लगाकर श्वास बाहर छोडते समय बह 
एकाएक पीछे खींच ली तो तालव्य वर्ग के याने त थ द ध न इन अक्षरों का 
उच्चारण होता है। धीमे स्वर में बोलते समय (9/)॥॥४ प्रापा/८४॥४2 ) स्वरतन्तु में 
कम्पन नहीं पैदा होता है; केवल होंठ और जीम की सहायता से शब्द उच्चारित 
दोते हैं | 

अधिक बोलने, चिल्लाने और गाने से स्वरतन्तुओं पर तनाव आता है | धूल, 
दूषित वायु, ठंड और मद्रपान आदि के कारण स्वरतन्तुओं में सूजन आती है इसलिए 
इनसे हमें बचते रहना चाहिये । 


प्रश्न 
१, हम क्रैस विशिष्ट योजना के कारण बोलने में समर्थ होते है, वर्णन दीजिये । (बम्बई 
वि. वि. १९३२). 
२, स्वर्यंत्र और इसके कार्य के विषय में आप क्या जानते हैं ! (बै, वि. वि, १९४२ ), 
३, रे भ के विषय में आप क्या जानते हैं! (बं, वि, वि. १९१७, १९४०, एस, एस, सी. 
१९७५७ ), 


अध्याय चौदहवां 
नलिका-विहीन ग्रंथियों ( 700८६९४५ ६2005 ) 


१४०, नलिका-विद्दीन भ्रंथियों -- इस प्रकार की ग्रेथियों में शरीर की अन्य 
ग्रेंथियों के समान उनमें से स्नबित होनेवाले द्रव पदाथ को बहा ले जानेवाली नलिकाएँ 
( /0५८७ ) नहीं रहतीं, इसी से उन्हें ' नलिका-विहीन ग्रंथियाँ ' कहते हैं | ः न ग्रेथियों 
में तैयार होनेवाले तरल पदाथ को अँंतःस््राव ( 778 ७९८८४०॥ ) कहते हैं जो 
सनन्‍य बहिःखाव के समान ( खिशिाएबवो 5९०९॥०॥ ) नलिकाओं के मार्ग से ग्रंथियों के 
बाहर नहीं ले जाया जाता। वह ग्रेथियों की रसवाह्ननियों ( .977॥8005 ) और सूक्ष्म 
शिराओं ( ५९४७ ) द्वारा एकटम २, में शोपित होकर शरीर के सब अवयबथों की ओर 
पहुँचा दिया जाता है| शरीर की दुछ ग्रेथियों में नलिका के रहते हुए भी बहिःलाव के 
अतिरिक्त अंतःखाब भी तैयार होता है। उदाहरणार्थ, स्वादुपिंड या क्लीम (?8007९७७ ) 
में दोनों प्रकार का स्व भी तैयार होता है | शरीर के योग्य पोषण और बृद्धि के लिए 
उन नलिका-विद्वीन अंथियों का बहुत उपयोग होता है। बहुत बार उनके कार्य एक दूसरे 
पर अवलम्बित रहते हैं | उनके अंतःखाव में जो विशिष्ट रासायनिक द्रव्य रहते हैं उन्हें 
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आकृति ११५ -- शरीर की नाशिका-विह्वीन ग्रंथियों 


१६८ शरीरविज्ञान 


« हॉरमोन्स * ( [०77०॥०४ ) कहते हैं । वे रक्त में प्रविष्ट होकर विशिष्ट अवयबों के 
कार्य में मदद पहुँचाते हैं । 


१७४१. कंठस्थापिंड अथवा थाइरॉइड ग्रन्थि ( आकृति १ आर ११५ देखिये )- 
यह गर्दन के सामने और निचले भाग में तथा श्वासनलिका के दोनों बाजू रहती है । 
इसके दोनों बाजू दो भाग हैं। ये परस्पर टें्ुए के नीचे एक भाग द्वारा ( [90708 ) 
जुड़े हुओ रहते हैं। इसे मरपूर रक्त मिलता है| यह नलिकाविहीन अ्न्थि ( 00८0६७४ ) 
है। इसमें उत्पन्न होनेवाले अंतःखाव ( वशरशार 5९टथांणा ) का शरीर की चयाप- 





आकृति ११६ - फ्रैटिनिहम्‌ आकृति ११७ - गायटर 
बाई औरकी आकृति में बच्चे के ' क्रेटिनिक्षम्‌ ” की गर्दन के आगे क हिस्सेमें बढी 
बीमारी हुई है । हुई ग्रंथि साफ दिखाई देती है । 
दाहिनी आक्ृतिमें अंतःज्नाव का कृत्रिम रीतिसे पहुँचाये आखों के पीछे चरबीं के जमनेसे 
जानेपर बच्चे में हुआ सुधार बताया गया है । ओँखें चढी हुई दिखाई देता है । 


चयक्रिया ( १(०४३००४७7 ) में बहुत उपयोग दह्ोता है। जब यह स्राव तैयार नहीं 
होता तब छोटे बच्चों की शारीरिक ओर मानसिक दृद्धि रक जाती है और इस रोग को 
“क्रेटिनिझमम्‌ ' ( (८४४७० ) कहते हैं| वयस्क व्यक्तियों के इस स्ताव के अभाव 
में बाल झरने लगते हैं और शरीर में चर्बी बढ जाती है जिससे वे मोटे हो जाते हैं | 
जब इसका खाव अधिक परिमाण में होने लगता है तो गॉयटर ( 0०४८ ) नामक 
रोग जड पकड लेता है | 


१४२. मूत्रार्पिड के ऊपर की भ्ंथियाँ ( 9ए0772-42॥० 28/9700 ) ( आकृति 
४८, ५५, और ११५ देखिये ) -- प्रत्येक मृत्रपिण्ड पर एक २ ग्रंथि त्रिकोणाकृति में 
रहती है | इसके बादरी भाग को 'कॉरटेक्स ! कहते हैं। ओर उसमें उत्पन्न होनेवाले 
अंत:खाव का शरीर की वृद्धि पर परिणाम होता है। उसके भीतरी भाग को 'मेब्यला 
कहते हैं। उसमें एड्रिनालिन ( 807072॥0 ) नामक जो अंतःखाव तैयार होता है 
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उसका परिणाम शरीर के अनिच्छावर्ती (॥77०0!एाआ7 ) स्नाथुओं पर- जैसे रक्त- 
वाहिनियों की दीवाल के स्नायुपर होता है। रक्तवाहिनियों की दीवाल के अनिच्छावर्ती 
सस्‍नायुओं में जो नाडीतन्तु पहुंचते हैं वे इसी अंतःखसाव से उद्दीपित होते हैं जिससे 
रक्तवादिनियों के सस्‍्नायुओं का आकुंचन होकर रक्त का दबाव (8]000-97९85प्र6 ) 
कायम रहता है। यदि इन ग्रंथियों में कोई रोग हो जाय या इन्हें शरीरसे निकाल दिया 
जाय तो सब स्नायु शिथिल हो जायेंगे जिससे शरीर बेहद कमजोर हो जायगा | 


१४३. शीषस्थ ग्रंथि (2॥॥ए४४7ए ह|ध7१०त 07 परजएुणएकं३ ) ( आकृति २९ 
और ११५ देखिये )--- यह ग्रन्थि सिर की खोपडी में मस्तिष्क के नीचे रहती है। यह 
आकार में बहुत छोटी और जरा लम्बी है। इसका रंग छलाई लिए जरा घूसर रहता है। 
इस ग्रन्थि के सामने के भाग में ज* अंतःलाव (॥7श्या० 5९८००) ) उत्पन्न होता 





आक्वर्ति ११८ आकृति ११९ 
आवश्यक से अधिक स्राव कम ज्रावसे स्थूलता आती है । ज्लाव के योग्य 
उत्पन्न होने से ह्वाड्डैयों की रीतिसे पहुँचाये जानेपर हो गया सुधार दाहिनी 
बेसुमार वृद्धि होती है । आक्षति में दर्शाया है । 


है उससे हड्डियों की बाढ में मदद मिलती है। उसके पिछले भाग से उत्पन्न होनेवाले 
खाव के कारण प्रजोत्पादन की ग्रन्थियों की इद्धि और पोषण होता है; लाव अगर ठीक 
परिमाणमें तैयार न हुआ तो यह बृद्धि और पोषण उचित रीतिसे नहीं होता और त्वचाके 
नीचे चरबी रुककर स्थूलपना आता है। इसके अतिरिक्त अंतडियाँ, मूत्राशय ( एग्रां।97 
०9609 ), गर्भाशय, दह्वृदय, इत्यादि अनिच्छावर्ती स्नायुओं पर इसका परिणाम होता है, 
जिससे ये इंद्रियोँ अधिक कार्यक्षम बनती हैं। इस अंथि के ख्ाव को पिख्युद्ट्रिन 
([॥(४ं४77 ) कहते हैं । 


१४४. आयलेटस्‌ ऑफ लेगरहेंन्ल्‌-- यह सूक्ष्मग्रंथि स्वादुपिंड या क्लोम 
(7287८7228 ) में है, इसका वर्णन पहले किया जा चुका है ( परिच्छेद ७२ देखिये )। 


१७० शरीरविश्लान 


१४५, प्रीहा (500९20 ) --- प्रीहा ऊर्फ तिल्ली शरीर की सबसे बडी नलिका- 
विहीन अंथि उदरगहरमें बाई ओर और ऊपरकी तरफ है। इसमें उत्पन्न होनेवाले अन्तः- 
खाव के बारेमें अबतक कोई जानकारी प्राप्त नहीं । 
फ्रीहा के अन्य कार्य के बारे में जानकारी परिच्छेद २६ 
में आ ही गई है। 


१४६. वीये-पिंड अथवा वृषण ( 7९७४९७ ) -- 
ये दो प्रजोत्पादन की प्रंथियाँ पुरुषों में होती हैं । ये 
वीयेवाहक नलिकाओं द्वारा दो जंघाओं में त्वचा की 
बैलियों ( 50007 ) में लटकती हुई रखी गई है। 
प्रत्येक गंधि लगभग एक इंच लेबी गोल रहती हैं; 
उसमें सूक्ष्म नलिकाओं के अनेक वलय ( (०॥९००७८७) 
रहते हैं। ये सब वलय वीयबाहक नलिका 
( 0प८४५७ 6४(2:०४॥७ ) में खुलते हैं | सूक्ष्म नलिकाओं 
आकृति १२० -- वीर्यपिंड (7८5- में उत्पन्न होनेवाले बहिःखाब रेतस््‌ या शुक्र 
(65 ) ओर वीयेबाहक नालिका. ( 527९॥ ) के विषय म जानकारी अगले अध्याय 
पाक का हा ! पुनरुलत्ति संस्था में दी है। उपर कही गई सूक्ष्म 
का आह के नलिकाओं के बीच में और एक प्रकार की पेश्नियों के 
घमनी. ं समृदह्‌ रहते हें जिससे अन्त:साव ( छांथाावओं 5सटा2- 

ध०॥ ) उत्पन्न होता है। इस अंतःसाव के कारण पुरुष 
के यौवनावस्था में प्रविष्ट होते समय उसमें द्वितीय श्रेणी के लिंग-विशिष्ट चिन्ह (5९९८०- 
तंद्याए 9०८पवर ट।भा३८९७१५४८५ ) जैसे मूछों के बालों का आना, आवाज का बदलना 
इत्यादि चिन्ह दिखाई देते हैं | तथा जननेन्द्रिय की वृद्धि होती हैं और मनुष्य प्रजोत्पत्ति 
करने में समर्थ होता है। साथ ही उसमें कर्तृत्वशक्ति, साहस, उत्साह इत्यादि ग्रुण भी 
आ जाते हैं। 

१४७, रजःपिंड (077०५ ) --स॑तत्रीमें प्रजोत्मादन की ये दो ग्रंथियाँ है जो कटिर- 
गह्दर में गर्भाशय ( (/2४०७७) के प्रत्येक ओर रहती हैं। प्रत्येक रजःपिंड (07979) 
अंडाकृति रहता है। वह एक इंच लंबा तथा आधा इंच चौडा रहता है। रजःपिंड में जो 
अंतःसाव उत्पन्न होता है उससे ल्लीको यौवनावस्था प्राप्त होती है। जननेनद्धिय और स्तनों 
की वृद्धि, नितंब का अधिक चौंडा होना आदि द्वितीय श्रेणी के लिंगविशिष्ट चिन्ह 
(9९20070॥7ए 8९5४प०  टाध्ा22टथां500७ ) दिखलाई देने छगते हैं। इन ग्र॑ंथियोंके 
बारेमें अधिक जानकारी अगले अध्यायमें दी है । 


प्रश्न 


१, क्लौह्या प्रन्थि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिये | ( बम्बई वि, वि, १९२८, १९३३, १९३४, 
१९४०, १९४१, १९४५, १९५८ ), 
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२, कंठस्थपिण्ड (]0ए70० 8|था0 ) का वर्णन कीजिये । (बम्बई विश्वावियाल्य, १९१९, 
१९४४, १९४६, एस, एस, सी, १९५१, १९५२, १९५४, १९५५ ), 


३. शीष॑स्थ ग्रन्यि ( 2प्र।धए 2]9270 ) के सम्बन्ध में आप वया जानते हैं! (बम्बई वि. वि. 
१९४२, १९४६, एसू , एस. सी, १९५४, १९५६, १९५८ ), 


४, नलिकाविहीन ग्रन्थियों से मतलब वया है! दरीरमें रहनेवाली भिन्न २ ग्रन्थियों के नाम 
लिखिये । ( १९४२ ). 


५, मृत्रषिंड के उपर की ग्रंथियों के सम्बंध में आप कया जानते है! ( १९५३, १९५५, ११५७ ), 


अध्याय पंद्रह 
पुनरुत्पात्ति-प्रणाली 


१४८. प्रथ्वीपर तरह २ की वनस्पतियों और प्राणी हैं। ये वनस्पतियाँ और ये 
प्राणी सैंकडों साल प्रथ्वीपर हैं। पुराने वृक्ष मुद्दत के बाद नष्ट होते हैं, पर उसी प्रकार 
के अनेक वृक्ष अस्तित्वमें आते हैं और उन्हें अनुकूल परिस्थिति मिल जाय तो फूलते 
फलते हैं | उसी तरह प्राणी बूढे होकर मृत्यु के कँवछ बन जाते हैं; पर अनेक प्राणी 
पैदा होते हैं, बढते हैं, और प्राणियोंको पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इस प्रकार 
जन्ममरण का चर्खा लगातार चाढू है| प्रकृतिन यह चक्र जारी रखा है, इसीलिए 
दुनियाके व्यवहार बराबर चाल रहे हैं । एक पीढी धीरे २ नष्ट होती है तो उसकी 
जगह नवीन पीढी तैयार होती है। नवीन पीढी को अस्तित्वमें छानेकी जिम्मेदारी 
अधिकांशमें प्राणियोंमें मादेपर और मनुष्य प्राणियोंमें सत्रीपर रहती है। हम अपने गाय 
मैंसोंकी बछड़ोंको जनते देखते हैं | मुर्गियाँ अण्डे डालती हैं, उन्हें सेंकती हैं और 
उनमेंसे छोटे छोटे बच्चे बाहर पडते हैं। वे उसके पीछे २ घूमकर उससे सब कुछ सीख 
लेते हैं। उसी तरह अपनी माँ, मौसी, बहन के संतान हुई कि हमें आनंद होता हैं। 
प्रकृतिमें यह क्रिया कैसे होती है यह समझने 
6 के लिए ' पहले हम वनरपतियोंमें और बादमें 
कण । किजाम॒ प्राणियोंमें यह क्रिया कैसे घटती है वह देखें । 

४ परागकोश_ १४९, वनस्पतियोंकी पुनरूत्पक्ति -- 
वनस्पतिमें पुनरुत्पत्ति अनेक प्रकारोंसे होती 
है और उनमेंसे बीजसे पुनरुत्पत्तिकी पद्धति 
बडी मनोरंजक है | इस पद्धतिको समझ लेने 
के लिए पहले जान लेना चाहिये कि फूलकी 
रचना कैसे रहती है, क्यों कि फूल वनस्पतिका 
पुनरुत्यादन का स्वतंत्र अंग है। इसलिए 
पहले हम धतु॒रेका एक फूल लेकर उसके 
अंग जाँच देखें । 

इस फूलके .एक छोटासा डंठल और उस 
डेठलपर फूलके विभिन्न अंग निम्नानुसार हैं :- 
( १) पुष्पकोश । ( २ ) पुष्पमुकुट, ( ३ ) 
पुकेसर व (*४ ) स््रीकेसर, ये चार प्रकारके 
अंग मंडलाकार पद्धतिसे एक के ऊपर एक 
द ऐसे ऋमसे रहते है | कुछ फूलोंमें इन मंडलों 
आकृति १११ के अवयव अलग २ रहते हैं तो कुछमें 
धतुरेका फूल और उसके अंग | वे एक दूसरे से संल्म रहते हैं | 






॒ ! न 2 पुष्पकारेा 
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१. पुष्पकोश --- यह सबसे बाहरी भाग है| उसका रंग हरा है, यह पौच 
दलोंका बना हुआ है और दल जुडकर उसको प्यालेका आकार प्राप्त हुआ है। इसका 
का है फूलकी कलिकावस्थामें अंदरके नाजुक अंगोंकी रक्षा करना | 

२. पुष्पप्कुकुट -- यह पौँच पेंखडियोंका बना है। पँखडियोंके एक दूसरेसे 
जुड जानेसे उसका आकार चोंगेके जैसा हुआ है। कीटकोंको छभाना और भीतरी 
कोमल अबवस्थामें होनेवाले नाजुक हिस्सोंकी रक्षा करना इसका काम है। 

३. पुं-केसर--इसमें पाँच पुं-केसर 
हैं। वे जडकी तरफवाले हिस्सेसे पंखडियोसे 
चिपके हुए हैं। पुंकेसरके प्रमुख दो भाग ६ 
हैं; (अ ) नाल, (आ ) नालके लएरी + 
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५ ञ्जै रागक गा 
सिरेपर थैली जैसा भाग | यह परागकोश जा 
कहलाता हैं | इस कोशमें परागकण पैदा होते विज 
हैं । पुंकेसरका कार्य परागक्रण पैदा नाल 

चर 
पी लक परागवाहिनोी 


४. स्री-केसर --- इस के निम्ना- 
नुसार भाग पडते हैं--(अ) जडकी । 
तरफवाला फुला हुआ गोटीके आकार का । हे कौर 
हिस्सा | इसको बजा इक गे कहते हैं। । पल 
( व ) बीजाण्डकोशके सिरपर हरूम्बे डण्डेके हर ल्‍ है. ३8. - वजपटक 
जैसा भाग है, उसको परागवाहिनी कहते कक 7 १० बीजाण्ड: 
हैं। (क) परागवाहिनीके सिपर चौंडी .. /....... 
गुठली जैसा भाग है उतको किजागप्र डंठल 
या कला कहते हैं । आकृति १२२ - घतुरेके फ़ूछका खड़ा छेद । 


सत्रीकेसरके विभागोंके काये --(अ ) बीजाण्डकोश बीजाण्ड पैदा करता 
है। फलधारणा होनेपर इनके बीज बनते हैं । 

( ब ) परागवाहिनी --- कलियों पर पड़े हुए परागकण जमकर परागनलिका 
बढती हे और उस नलिका को बीजाण्ड की ओर ले जाना इसका काम है। 

(क) किजाग्र या कला --- यह शुठली जैसा भाग चिकना होता है| 

उसपर पडे हुए परागकणोंको बाहर गिरने न देकर उनकी जम जाने में सहायता 
करना इनका कार्य है। 


पुंकेसरोंके पक जानेपर परागकोश फूटता है और अंदर के परागकण नीचे 
गिरने लगते हैं | परागकण वायुसे बह जाकर अथवा मधुके छोभ में एक फूलसे 
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दूसरे फूल पर उडनेवाली तितली के अंगसे चिपक कर ज्लीकेसर के चिकने किंजाग्र 
पर पडते हैं | उससे बढी हुई परागनलिका परागवाहिनी में से नीचे बढती जाकर 
कर. बीजाण्ड कोशों के पास 

जाती है और वहेँ उसका 
अलग सिरा फूटकर पराग- 
केंद्र का बीजाण्डकेंद्र से 
के > संयोग होता है। इस संयोग 

» से बीज तैयार होता है ओर 
ही हे, बीजाण्डकोश का फल तैयार 
॥ #>-3-” होता है। हमें फूल उनके 

१२ रंगों तथा गंधके कारण 
पसंद आते हैं। पर ऊपर 

की जानकारी से आप जान 

जायेंगे कि फूल पेड के 






आकृति १२३ - कीटकों के द्वारा परागीभवन 


१ पुकेसर (परागकोश और परागकण 
रहनेवाला ) । २ ल्ीकेसर की परागवाहिनी 
ओर उसके सिरका कब्य । एक फूल के परागकण 
दूसरे फूल के कर्ोपर भौरें के द्वारा कैसे जाते हैं 
वह दिखानेवाली आकृति । भैर॑ की गति बाणसे 
दिखाई है । 


जाल 

“"”" परागवाहिनी 
परागनलिका 
परागकेन्द्र 


वेशविस्तारके लिए कितने उपयोगी हैं। उसी वीजाएडकैन्द्र 


प्रकार फल और बीज ये खस्रीकेसर के 
बीजाण्डकेंद्र और पुंकेसर के परागकेंद्र के 





थे पुष्पमुगुट 
संयोग दहोनेपर ही उत्तन्न द्वोते हैं यह भी पुष्पकोश 
उस पमाम इंठल 
आक्ात १२४ फूलोंकी फलचारणा । 
१५०. प्राणियों की पुनरुत्पत्ति सीकेसरका खड़ा छेद । 


-- वनस्पतियों की तरह ही प्राणियोंमें भी 
अमीत्रा जैते ब्रिछकुल प्राथमिक अवस्था के एक पेशीवाले प्राणीसे लेकर उच्च से उच्च श्रेणी 
के मनुष्य प्राणियों तक अनेक श्रेणियों के प्राणी रहते हैं । 


१. एक पेशीय रोग के जन्तुओं और अमीबा जैसे प्राणियों की पुनरुत्पत्ति पेशियों 
के विभजनसे होती है ( आकृति ६ और ७ देखिए ) याने एक प्राणी के दो, दो के 
चार इस रीति से होती है | 
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२. अधिक उच्च श्रंगी के प्राणियों में सलिंग पुनरुत्पत्ति होती है। पनरुत्पक्तिका 
कार्य करने के लिए स्वतंत्र अंगका आयोजन रहता है। प्राणियों (2) कस 
में नर ओर मादा जेसे दो भेद होकर नर की पुनरुत्पादनकी ६६.७ ' ४ (५ 
इंद्रियमें पुबीज या शुक्रजन्तु निर्मोण होते हैं। मादा की १ २ ) ३ 
पुनरुत्पादनेंद्रियमें स््रीबीज या अण्डे उत्पन्न होते हैं और आकृति१२५--गर्भा भवन 
उसमें प्रत्येकमें एक केंद्र रहता है। अण्डों के केंद्रका झुक्रजंठके ७ हो जल! 

हे अण्टे और »,कऋज्न्तु का 
केंद्रसे संयोग होकर उनके मिलनसे गर्म बढता है। मीलन 


अधिक उच् श्रेणीके प्राणी सस्तन प्राणी हैं। बिल्ली, कुत्ता, गाय, भेस, बंदर, खरगोश, 
चूहा, आदि प्राणी इस वर्ग में आता है । कीटक अथवा पक्षियोंकी तरह ये अण्डे नहीं 
डालते हैं। मादा के शरीर में बहुत सूक्ष्म अण्डा तैयार होता है | मादा के अण्डकेंद्रका 
नर के शुक्नजंतुसे संयोग मादा की 
पुनरुत्पादनेंद्रिय में होता है और चह 
अण्डा गर्भाशयमें ही रहकर गरभको 
वृद्धि हुआ करती हैं। गर्भकी बृद्धि 
के लिए. लगनेवाले सारे पोषक द्रव्य 
मादा के शरीर के गर्भाशय को 
पहुँचाये जाते हैं। गर्भाशयके आँवलसे 

आकृति १२६ -- चूहे के पेट में बच्चे ([2४८८४४ ) एक नाल ( ऐंपएऑ- 

१ गर्भाशय, २ ऑबल, २ नाल, ४ चूहेका बच्चा, ८४] ०00 ) निकलकर गर्भ की नाभी 

से जुडी होती है। मा की रक्त की ऑक्सिजन और गर्भ की कार्बन-डायॉक्साइड इत्यादि 

अशुद्ध द्रव्यों का परस्पर आदानप्रदान ऑबल में सेही होता है। गर्म क। पूर्ण वृद्धि हो 

चुकने पर # मादा व्याती है। हालही में पैदा हुए पिछले की नाभीपर यह नाल दिखाई 

देती है और उसके कारोबार के समाप्त हो चुकने के कारण वह सूखकर गल जाती 
है। आगे चलकर पिल्ले का पोषण मौके दूध से ही होता है । 

१५१, मनुष्यप्राणियों की पुनरुत्पक्ति-- ऊपर वर्णन किये अनुसार प्राणियों 
में नर और मादा जैसे दो भेद होते हैं बैसेही मनुष्यों में क्री और पुरुष ये भेद होते 
हैं और उनकी उत्पत्तिसंस्था में तरहतरह की इंद्रियाँ रहती हैं। सत्रीमं योनिमाग 
गर्भाशय, रजोबाहक नलिका, रजःपिंड आदि उत्पादन की इंद्रियाँ होती हैं। कटिबेध 
के गह्नर में मूत्राशय और गुदाशय के बीच गर्भाशय ( 0९४७ ) नाम की स्नायुओं 
से बनी पोली इंद्रिय है। उसके भीतरी ओर अन्तःस्त्वचा का आवरण रहता है और 
यही आवरण नीचे की ओर रहनेवाले ( आकृति १२७ देखिए ) और बाहर 
खुलनेवाले योनिमार्ग की (५४६74 ) अन्तस्त्वचा से सणा हुआ होता है। गर्भाशय 








कर अम बे कलकलक५क-- १०-३०. ०» ---०७ न न्‍क७-+..८-७००. अब, 


* भिन्न रे प्राणियों की गर्भ में पूर्ण वृद्धि होने के लिए निम्नानुसार समय लगता है । मुर्गांका बच्चा 
११ दिन, बिल्ली, कुत्ता ३३ दिन, बकरी ५ महीने, गाय ९ महीने, मनुष्य ९ महीने ९ दिन । 
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में दोनों ओर रजोबाहक नलिका (7780 70९ ) नामकी एक २ पोली 
नली गयी होती है और नलिकाओं के खुले मुँहों के पास एक रजःपिण्ड रहता है | 
रजःपिण्ड रुम्बा गोल होकर अंदाजन एक इंच लम्बा और आधा इंच चौडा रहता 
है। रजःपिण्ड एक नलिकाविरदित ग्रंथि है और इससे उत्पन्न होनेवाले अन्तःज्लाव से 
त्रीके शरीर पर क्या परिणाम होते हैं उसका वर्णन पिछले अध्याय में किया ही है । 





५ 
आक्ृति १२७- स्त्रीकी जननेंद्रियाँ 
१ गर्भाशय, २ रजोवाहकना०का, रे उसके खु७ छोर, ४ रजःपिंड , ५ योंनिमार्ग, 

लडकी साधारणतया १३/१४ साल की हुई कि हर महीने रजःपिण्डों से एकेक 
छोटा अण्डा अथवा स्त्रीबीज़ ( 0४० ) पक्क होकर निकलता है और रजोबाहक 
नलिका के खुले मुँहों से रजोवाहक नलिका में आकर वहाँसे वह गर्भाशय में पहुँचता 
है। इस जननेंद्रिय में होनेवाली हलचल का पता लडकी को कुछ भी नहीं होता । पर 
इसके बाद ही दूसरा एक परिवर्तन जननेंद्रिय में होता है। वह यह है कि गर्भाशय 
के भीतरी ओर का पतला आवरण छूटता है; उसके छूटने से रक्तल्ाव शुरू होता 
है। वह जननेंद्रिय से धीरे २ तीन चार दिन बाहर आता रहता है। उसीको रजोदर्शन 
कहते हैं। रजःपिण्ड में स्नीबीज हर महीने तैयार होकर गर्भाशयमें आकर पहुँचता है 
और वहँ स्त्रीबीज और पुत्रीज का मीलन होकर गर्म न रहा तो जननेंद्रिय से हर 
महीने रक्तत्नाव होता रहता है। इसी रक्तसताव को रजस्वला की मासिक बारी 
या मासिक छुवाव कहते हैं। यह मासिक रक्तलाव शुरू हुआ कि हम मानते हैं 
लडकी उम्रलायक हो गईं । फिर भी इन इंद्वियों के पूर्णतया कार्यक्षम बनने के लिए, 
३/४ साल तो छागते ही हैं। मासिक रक्तलाव इसकी निशानी है कि ज्रीबीज 
अच्छी तरह से तैयार होने हुगा। रजःपिण्ड में अन्तःसाव उत्पन्न होता है उससे 
इस समय लडकी में दूसरे कुच्छ मोटे फर्क होने छगते हैं। उसके स्तन बड़े होने 
लगते हैं और कटिर के पास का भाग ज्यादा चौडा होने लगता है। अपने ख्रीत्वका 
उसे भान होने लगता है। 


लडका और लडकी के बोलचाल, आचरण और दर्शन में कुच्छ भेद रहता है ; पर उनमें 
मुख्य अंतर उनकी जननेंद्रिय के कारण आता है | ज्त्रीमें जैसी पुनरुत्पत्ति-संस्थाकी खास 
इंद्रियाँ होती हैं उसी प्रकार से पुरुष में भी होती हैं। पुरुषों में बाहर की तरफ स्नायुओं से 
बनी हुई शिइन (727 ) नाम की इंद्विय है। उसमें से शरीर के बाहर मूत्र ले जानेवाली 
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सूचनल्तिका ( (7८॥79 ) गई हुई होती है और शिशषन के अगले भाग पर की त्वचा 
अथवा शिश्नावरण ( !?7०7००८० ) थोडीसी आगे-पीछे सरक सकती है। वीर्यपिण्ड 
अथवा चृषण (7८5९5 ) पुरुषकी पुनरुत्पादनकी ग्रंथियाँ हैं (आकृति १२० देखिये )। 
प्रत्येक ग्रंथि लम्बीसी, गोल और अंदाजन १ ईंच लम्बी रहती है। उसमें सूक्ष्म नलिकाओं के 
अनेक वलय रहकर ये सारीं नलिकाएँ वीयेबवाहक नलिका मे ( [प्टप5 (९€(९7शा०८९ ) 
खुलती हैं । इन सूक्ष्म नलिकाओं में पैदा होनेबाला बहिःखाव बीये ( 577०0 ) वीर्यवाहक 
नलिका में से मृत्रनलिकामें ( (20079 ) ले जाया जाता है और वहँँसे वह शरीर के बाहर 
निकलता है। इस लावमें असंख्य पुबीज् अथवा झुऋजन्तु ( 50077 ) रहते हैं । 
लडकी की तरह लडका भी उम्र लायक हो गया कि उसके वीर्यपिण्ड के पुंबीज बढने 
लगते हैं और वह प्रजोत्पत्ति करने के लिए सक्षम द्वोता है | वीयपिण्ड के अन्तःखाव से उसकी 
जननेंद्रिय की वृद्धि होती है और दाढी थूछें निकलना आदि फर्क उसमें आ जाते हैं | 
फूलों के बारे में हमने देखा कि जब पुकेसरके पगागकणों और स्त्रीकेसर के बीजाण्डों 
का संयोग होता है तभी बीजकोश में फलघारणा होती है । प्राणियों में नर में ही सिफ 
पुंबीज पैदा होते हैं और मादे में सत्रीबीज पैदा होते हैं और फूल की तरह प्राणियों 
में भी उसी तरह के प्राणियों के निर्माण के लिए. स्रीबीज और पुबीज के संयोग 
होने की आवश्यकता होती है। सस्तन प्राणियों में यह संयोग मादे की जननेंद्रिय में होता 
है और गर्भ मादे के गर्भाशय में बडा बनता है। निश्चित अवधि के बाद वह गरभौशय 
से गभाशयके आयुचन से ढकेला जाता है। मनुष्यप्राणियों में भी स्रीबीज आर पुबीज 
का मीलन ख्त्रीके पुनरुत्पादनेंद्रिय में होता है। यह मीलन हुआ तो गर्भधारणा होती है। अन्य 
समय हर अट्ठाईस दिनों पर शुरू होनेवाल्य मासिक रक्तत्लाव गर्भधारणा से लेकर बच्चेंके 
जन्मतक याने अंदाजन नौ महीने और उसके बाद भी कई महीने तक बन्द रहता है। 
१५२. मनुष्य का जीवन इतिहास (7/6%४४०७५ ० )/(०] )-- अन्य 
प्राणियों के समान मनुष्य की आयु एक पेशी (८2 ) से आरम्भ होती है। त्लीबीज 
और पुरुषबीज के संयोग से ही पेशी तैयार होती है जिसे फलित ख््रीबीज्ञ ( ?९7४॥5९0 
०९०7 ) कहते हैं। इस पेशी के पहिले दो भाग होते हैं, फिर दो के चार, आठ 
सोलह, इस तरह, अनेक पेशियाँ बनती जाती हैं और अन्त में उन सब का पुंज ( गुच्छ) 
तैयार होता है ( आकृति १२८-४ देखिये )। इस पुंज ( गुच्छ ) में शीघ ही एक खोखला 
भाग तैयार होता है (आकृति १२८-५ देखिये) | कुछ पेशियों से खोखले भाग का 
आवरण तैयार होता है, शेष पेशियोंका समूह एक स्थान पर एकत्रित होता है और इस 
समूह से गर्भ की उत्पत्ति होती है। उसकी तीन शिल्लियाँ तैयार होती हैं। बाहर की 
झिल्लीसे शरीर के ऊपर की त्वचा और नाडी-संस्था तैयार होती है और भीतर की दो 
झिल्लियों से शरीर के अन्य समस्त अवयबों का निर्माण होता है। गर्भ जब पाँच 
महीने का हो जाता है तब हृदय की क्रिया शुरू हो जाती है। परन्तु उसे आवश्यक 
भोजन नामि-नाल के ( (7)»॥८४] ००० ) मार्ग से मँके रक्त द्वारा प्राप्त होता है। 
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गर्भाराय में नौ माह के वास के पश्चात्‌ बच्चे का जन्म होता है । मेँसे प्रथक होने के 
बाद उससे मिलनेवाला पोषक द्रव्य और ऑक्सिजन उसे नहीं मिलता और श्रासोच्छवास की 
क्रिया प्रारम्म हो जाने के कारण उस बच्चे का रक्त शुद्ध होने छगता है| दूध आदि 
भोजन के कारण अवयव बढने लगते हैं ; जिससे कुछ ही दिनों में बच्चा बडा हो जाता है 
और उसकी भिन्न २ शक्तियों का विकास होने पर वह तारुण्य को प्राप्त होता है । 
जैसे २ उसकी वृद्धि होती जाती है पुरानी पेशियों ( 2८॥$ ) का नाश होता जाता 
है और नवीन पेशियों का निर्माण होता जाता है। नाश और निर्माण की ये दोनों 
क्रियाएँ लगातार जारी रहती हैँ | कुछ वर्षों के कार्य के पश्चात्‌ शरीर के अवयव थक 
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आकृति १२८ -- फलित ख्रीबीज (77९८०४॥5९० 0एप॥ ) की प्रथमावस्था में 

बाढ की भिन्न २ स्थितियाँ और उससे तैयार होनेवाला गर्भ । 

१ फलित स्रीबीज। २ उसकी दो पंशियाँ। १ चार पेशियों का समूह | ४ अनेक पेशियों 
का गुच्छा । ५ गुच्छे में खोखला भाग बन रहा है । भीतरी और पेशियों का समूह बन गया रहे है । 
से गर्भ की उत्तत्ति होती है । ६ गर्भ तैयार हो रहा है । ७ गर्भ के भिन्न २ अवयव बढ रहे हैं । 
जाते हैं | शरीर को भिन्न २ रोगों से झगडना पडता है। उससे यदि उसका अन्त 
न हुआ तो उसे बुढापा प्राप्त होता है। यौवन काल में जो जोश रहता है वह बुढापे 
में घट जाता है और समस्त अवयव शिथिल हो जाते हैं और तब उसकी 
अवस्था “अंग गलितं पलितं मुण्डं, दशनविहीन जात॑ तुण्डम्‌ ”' जैसी हो जाती है 
और एक समय आता है, जब उसके अंगों की सारी क्रियाएँ बन्द हो जाता है और 
तब उसका अंत हो जाता है । 

प्रश्न 

१, वनस्पति में फल किस प्रकार तैयार होता है ! 

२, सत्रीकी जननेंद्रियाँ कौनसी हैं और उसका क्या कार्य है? 

गभधारणा किस तरह होती है यह फूलों के द्वारा बतलाश्ये । 

४. रजोादर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं १ 
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29000॥7स्‍07 - उदर 
07507000॥ - शोषण 
(०८०ग्ागर०तव0॥ ० ९४९ -- दृष्टि का 
मेल 
4०2४४०प्रॉंपा) -- कटिबंध के ऊपर का 
गा 
१005९ 05506 - वसामय पेशीजाऊ 
हाशिशा 020५८ -- संवेदनावाहक 
नाडीतन्तु 
&7-89८९ - वायुकोश 
4570॥47ए ८४॥4 - अन्नमा 
8४९०) ०0 था। - वायुकोश 
४0209 - अंमीबा 
837900॥9॥7 - चय 
॥॥70/ - परागकोरा 
&ग78) ९ए०।७४०॥ - प्राणी-विक्रास 
8॥7-85प05097025 - रोगप्रतिबंधक द्रव्य 
50०7४ - महाधमनी 
4 77था0ताह - आंत्रपुच्छ 
&णथ! 0० एश।279 - कशेरके की कमान 
87९०० ४5576 - तंतुपेशीजाल 
#729 - धमनी 
वैडअंधा।४00) 6 000-भोजन का 
सात्मीकरण 
4095 ए००/९०४७ - शिरोधरास्थि 
ठ6ैप्रधे007/ए ८७॥3| - कर्णनलिका 
407८८ - ग्राहक कोष्ठ 
ठैपा0007९0.. ॥शए०75 
अनच्छिक नाडी-संस्था 
॥005 एश(९978 - कीलकास्थि 


8 
82-9870-5007:2( [070 - ऊखल संधि 
5&॥0॥९2 0 ॥647 - हृदय का स्पेदन 
30295 70508 - द्विशिरस्क स्नायु 
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8075०0 (000 - छोटी डाढ 
५»... ए2०९ - द्विदल पर्दा 
8]2- पित्त 
96-0८ “ पित्तनलिका 
8॥70 800 - अंषर्बिंदु 
8]000 - रक्त 
300ए ० एश/८973 - कशेरुके का अंग 
8076 - हड़ी, अग्थि 
8007 $एछशा॥ - अस्थि-संत्था 
छ+थ॥ - मस्तिष्क 
8/6४0॥॥९ - श्रासोन्छवास 
87#0॥८॥ - श्रासवाहिनियां 
9870707४0।९७ - सृक्ष्मवाहिनियां 
( 
(०८पा- स्थूल आंत्राशय 
(४एड - पुष्पकोश 
(४7९ 000॥ - कीलियों के दांत 
(9/॥87९8 - केशवाहिनियां 
(957९ ०0 ]2॥$ - नेत्रमणि की थली 
(४४90०॥ए०॥४८५ - कर्बोज 
(0४7०0 4॥[2९ए - ग्रीवाधमनी 
(3709 907९8 - कलाई की हड़ियां 
(४7० - ल्लीकेशर 
(27॥976 - कूर्चो 
00॥ - पेशी, कोश 
0०॥-फ्७ -- पेशी का आवरण 
(शा ० ८शटीआ०-897व4ा ॥९श"70प5 
9५502 -- मध्यवर्ती नाडी-संस्था 
(७॥४६ - केन्द्र 
0 धथा।ए - श्रुतिकेन्र 
0 ॥८४४ 7८2५]०४०॥ - उष्णतानियामक 
केन्द्र 
0 870 -- गंध या वास का केन्द्र 
0 97९९०) --वाचा या वाणी का केन्द्र 
0 (88(८ -- रुचिकेन्द्र 
(02शआपर॥ -- बडा म्तिष्क 
(0॥भा।०९/७ 0 ॥९४--हृदय के भाग 
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(08०९८ 9076 --- कपोलाश्यि 

(70००4 -- मध्यपटल 

(7८प्रॉं४70-- अभिसरण 

(॥7८प्राॉं४०ए ०८2772--- अभिसरण केन्द्र 

(॥2शां८९--जत्र, हसैली की हड्डी 

(07772 ० %४%9000--रक्त का जमा 
होना 

(००८ए:-- गुदास्थि 

00००४॥2८४ -- शंखाकृति भाग ( कान का ) 

(.0]07 -- बडी अतडी 

(१07977०थ007' 0 9009 --- शरीर की 
रासायनिक रचना 

(.०77००४॥१5 --- संयुक्त पदार्थ 

(०7००2 -- श॑खाकृृति हड्यां 

(0०॥]प7०८7४०-- नेत्रावरण 

(०४7९८४ए८ 0557०-- संयोगी पेशी ज्ञाल 

(.07773८007 -- आकुंचन 

(०7९७ -- पारदर्शापटल 

(00००7भ५ ४277 -- हृदयधमनी 

(०79प5223, 700 -- लाल रक्तऋण 
ए/४/(४-- श्रेत रफक्तकण 

(.0:0]9 --- पुष्पमुकुट 

(थांध 7९7ए८७ -- मस्तिष्क से निकलने - 
वाले नाडीतन्तु 

(थगंपात -- खोपडी के हड्डियां 

(70छ7 ० 000 -- दांत की चोटी 

(7 एश476 ।2८75 - नेत्रमणि 

(५079877, [7/0009]957॥ -- पेशीद्रव 

हि 

70209772/60 7।000-- फाइब्रिनविरहित 
रक्त 

90॥०१ 7ऋ्रप5ट९ -- कंषे का त्रिकोणी स्लायु 

[0९70707 -- शिखात॑तु 

72०7076९ -- दंतिन 

7८775 -- आंतरत्वचा 

/)909९(८७ -- मधुमेह 

799[077927] -- श्रासपटल 

0980002-- हृदय की फैलने की क्रिया या 
प्रसरण 

79/8श४शतर007 0 शद्या ५ 
मनुष्य का वेशिश्टथ 


दरीरविज्ञान 


ए॥४ए४०१ -- व्यतिकरण 
[7072८४४07 --- पाचन 
[शंञ्अणा ० ८९] -- पेशी का विभाजन 
70784! ८४ए॥०--पीठ की ओर का खोखला 
भाग 
700८४ -- नलिका 
[00०८॥९५७ 2970 --- नलिकाविरहित 
ग्रंथि 
[प0ठ0क_्षप्रा7 -- पकाशय 
9) 
797 -- कान 
पिद्या धाप्रा]-- कान का पर्दा 
>टिशा। 7०7८-- आज्ञावाहक नाडीतन्तु 
&]9500 ४5572८-- पीततन्‍्तु पेशीजाल 
5|27७708 --- मूलतत्त्व 
टगपाआं०णा-- दुग्घीकरण 
एछतशाणायशा॥ -- आसपास की परिस्थिति 
घाट ए76 -- पाचकद्रव्य 
79092775 -- बाह्यत्वचा 
092]0:09-- श्रासमार्ग का पदों 
&77श2|४ा ४५5०९ --- प्रृष्ठाच्छादक 
पेशीजाल 
[2098#700 9507० -- सच्छ्द्रास्थि 
छए0०प्रां०7 -- विक्रास, उत्कांतिवाद 
एरल९०7०7 - उत्सगरस 
घप्डिटाट07ए 5फए्४शा ५५ उत्सजैकसंध्था 
छटण/2४707-- उच्छूवास 
एिड्रा/॥0507 7५50९ - प्रतानक स्नायु 
एड्राश॥8व! ८४० - बाह्यकर्ण 
एए2-- नेत्र 
ए7ए7००७7०ण्8 -- भैहें 
छः 
9४८९, 907८5 ०(-- चेहरे (कपोल ) 
की हृड्डियोँ| 
7४720९5 --- मल 
[8 --- स्निग्ध पदार्थ 
एथ्शापा -- जाँघ की हडी 
एथ/एाशथा। -- पाचकद्वव्य, समीर 
ए९/४॥9८0 0ए०7॥ -- फलित स्लीबीज 
[970५७ 05576 -- श्वेततन्तु पेशीआाल 


पारिभाषिक शब्दकोश 


[[क्राशा-- नाल 
[]०७४०7 प्राप52९8 -- आकुंचन घ्नायु 
70205 -- गभ 
[7072 9072 -- कपाल की हड्ढी 
ग्रयांलिणा। - ौस्थिरबिंदु 
एप्रालांणा-- कार्य 

५ 


(७४॥-0]800९ -- पित्ताशय 

(४39770 ]०४०८--- जयररस 

(.]६॥0 -- प्रंथि, पिंड 

(00॥72 ]०॥0 -- फिसलनेवाली संधि 
(>)0075 -- स्वरद्वार 

0प्रॉ।४ -- अन्न-नलिका 


9 
पका --- केदा 
९90 -- सिर 
4९४४८ -- हृदय 


पि४वं॑ 7९एप्रंध02ए ८2॥76 -- उष्णता- 
नियामक केंद्र 

पिछक्ां८ ४८४ए - यक्वत्‌ धमनी 

प्राएए6 07 - चूलदार संधि 

पाए 7072 - कटिबंध की हड्डी 

प्रथाग०४७ - बाहू की हड़ी 

पएष्टांट0९ - आरोग्यशात्नर 

प्रुथशा९०7०४० - दीधीर्यष्ट 


[ 


[770%€ - प्रेरणा 
रएं507 (0000 - टुकड़े करनेवाले दाँत 
[7८78 - ऐरण की हड्डी 
(रश्तिए: ॥95 - निचला जबडा 
» ४०73 ८४९७ - अधोमहा शिरा 
पाश्छवंणा 0 ग्रापए526- स्‍नायु का 
बद्धस्थान 
7997200॥ - श्वास 
जिाश्या॥| ९४ - आंतरकर्ण 
» 5202007 --- अंतःस्नाव 
[76४ध॥8। [पए्रं/& - आंत्ररस 
पएण॑प्राशए प्राप92८९ - अनेच्छिक 
स्नायु 


१८१ 


[त5 - कृष्णमंडल 

| 
00 - संधि 

।0$ 
॥ ४200)॥97 --- अपचय 
(07९75 - मूत्रपिंड 

[, 


[00 एण॥7, 00०7५ - अघ्थिकुहर 
» 7शा।97075$ - लकुकुहर 

[2लप्रगाभ॑ 2शा0 -- अश्रुपिंड 

[,80(९०४५ - दुग्धवाहिनियाँ। 

[,॥2० ॥॥८90॥78 - बडी अँतडी 

[,07५7४ -- स्वरयंत्र 

[5 - नेत्रमणि 

[,०४८०८ए४८७ - श्रेतपेशी 

[,०ए०/ - ह॒त्धा 

[6-ां50ए . 0 
जीवनेतिहास 

[422700:--- अस्थिबंधन 

[॥एथ -- यकृत 

[॥णां।ए 0४728 - सजीव पदार्थ 

[,07/ »४2!( - दीधै्दृष्टि 

[,पा027/ एश/2079 - कमर के कशेरुके 

[,पाष्ट - फुप्फुस, फेफड़े 

[.श7ण7 - रस ( लस ) 

[.ए7090 ८४[४||97725 - रसकेश- 
वाहिनियां 

[.ए7ए72700 2!%70 - रसग्रंथि 
»५४९४५९८|७ - रसवाहिनियां 

[,णाए900 (8576 - रसग्रंथि पेशीजाल 

|| 


॥(४]४7 007० - कपोलाध्थि 
४॥॥२४४- घन की हड़ी 
](७॥0॥0)2 - निचला जबडा 
0०४]४7ए 7072 - जबडे की हड्डी 
» 5प79070 - ऊपरी जबडा 
» एथा०"- निचला जबडा 
शिल्टराक्रांडा।.. 0. 7ॉंथीणा - 
श्वासोच्छुवासकी क्रिया 
४९००४) ०00)07029/9 - लंब नाडी 


गधा > मनुष्य का 


१८२ 


शरीरघिशान 


१/००प/।०४ए ८०2श४ं०- हड्डी का खोखला 07289०॥ -- ईद्विय 


भाग 
/९७॥5०००४४०॥ --- मासिक धर्म 
४४(०४००)०५7४ - चयापचय 
१४/०८०702 90725 -- हथेली की हड्डियां 
॥९४४(४४७०४) ०07८5 -- पैर की तलुओंकी 
हड्डियां 
]॥॥00]6 ८वा-- मध्यकर्ण 
(/॥7 (९८४॥ -- दूध के दांत 
४४४४] ए०।ए८ - द्विंदल पदों 
]ध5८० 7श५४९-- मिश्र नाडीतंतु 
१0]27 (00-- बडी डाढ 
]४०0(0 ४7८० --- आज्ञा केंद्र 
१४०॥07 72ए2८ --- आज्ञावाहर नाडीततु 
00प्रा-- मुख-गह्दर 
]/७८००४७ 77070707372 ---अंतस्त्वचा 
75८025 --- ज्ायु 
[70प्राथए -- अनेच्छिक 
ए0]07/979 --- इच्छावर्ता 
०००४० - उहस्वर्टष्टि 


पर 


रथ! --- नाखून 
[२०७४ 7207८ -- नासिकाध्थि 
[२४50-82 शरात्रं 07020:-- अश्रुनलिका 
पलटा: 0 (007 --दांत की ग्रीवा 
पटए८ ०९ -- नाडीपेशी 

» 792 -- नाडीतंतु 
२०/४०प५ 5५927 -- नाडी-संस्था 
प८पाा०0 -- नाडीघटक 
०णानाशंगर (725 -- निर्जॉव पदार्थ 
९०५८ -- नासिका 
ाटा८प3 - केंद्रभाग 


0 


(750979205-- अन्ननलिका 

(000 आशा -- ब्रद्धरष्रि 

(0॥98८०077 7०:7८ -- गंध का नाडीतंतु 

(0790८ 72५८-- दृष्टि नाडीतंतु 

077६४ --नेत्रों का खोखला भाग ( जिसमें 
नेत्रों को स्थिति है । ) 


(0एंशां) 0 77752 -- ज्ञायु का मूल 
0ए27०४-- रज:पिंड, बीजाण्डकोश 
(00५प7), ०५४०० -- छल्लीबीज, बीजाण्ड 
(2४५४० -- प्राणवायु 


हे 


72]8/6 9007९ -- ताल की हड़ी 
ए7८7८९४७ -- स्वादुपिंड, क्लोम 
ए27८:८४४८ पां००-- स्वादुर्पिडरस, 
क्लोमरस 
?०7ं2८४४) 90725 -- बाजू की हड़्ी 
( कनपटी के ऊपर ) 
7९८४००४४७ 705025 -- उरोज ज़्ायु 
एशरशं$ ० प्राश/०:--मूत्रवाहक का कटिर 
एशलं८भाधंपा) - हृदयावरण 
7९॥४०)४५ --- आकुचनलहरी 
ए2९7774727( (९९(॥ -- स्थायी दांत 
एशजञ्जं5।९7०८८ ०९ शांआं० -- दृश्सितत्य 
ए0शुआ7४00०॥ --- स्वेद, पसीना 
?॥4972०७ - अंग्रुलियोँ 
279शा5ड -- गा 
?|.५५०0०४५ -- शरीरविज्ञान 
>पराधाए 2]४70 -- शिरस्थपिंड 
?४०६ ]090--- घूमनेवाली संधि 
70959779 -- रक्तद्रव 
?]९प779 - फुप्फुसावरण 
7०75 -- नाडीसेतु 
707४ /6 2ल7८प्रो४007 -- यकृत का 
अभिसरण 
ए0०४५] ए2॥ - कोष्ठशिरा 
?7९70875 - छोटी डाढें 
?70/2॥8 - नैट्ोजनयुक्त पदार्थ 
?-णक्ाधशा -- पेशीद्रव 
एपार०ण्ा्रधाए ॥&(279-- फुप्फुस की 
धमनी 
एप्रगरणाक्ाए लाटएांआ0ा -- फुप्फुस 
का अभिसरण 
7?प्री52 - नाडी, नब्ज 
?५9९ 772८55772 --- नाडी का दाब 
?०9]--- परुतली 


पारिसाषिक शब्दकोश 


एपए्स्‍7१८9200०7 ० 70000 -- रक्त का 
शुद्धीकरण 
?प75 - पीब 


थे, 
(१५०४०7४०००५ 77050/2-- चतुःशिरस्क 
स्नायु 
7२ 


रिट्टाप7 -- गुदा 

765 90006 ८०079प५४८८५ -- लाल 
रतक्तकण 

7२९९५ ०८00०॥ - प्रतिक्षिप्त क्रिया 

८एप्री४07 07  शाएश्वाप्रा8 + 
उष्णतानियमन 

एिशानं 2८7४ - मूत्रपिंडकी धमनी 

(२८४0प४) 27 - भवशिष्ट हवा 

२९5०४:४(४०॥ - श्रासोच्छुवास 

(२८७०॥४७४४०"ए ८९07८ - श्वसनकेंद्र 

९८४7० - नाडीपटल 

[४5 - पसली 

(२20 977797400 0तप2४ - दक्षिण 

रसवाहक 
[२०03 ४३१ ८०7८५ - छडें आर सूचियँ। 


5 


592८ापा॥। - त्रिकास्थि 

59]79 - लार, लाल 

52 ए०7ए 2970 - लारोत्पादक पिंड 

52(5 - क्षार 

5८2072 - स्वंघारिथ 

5202007000- शुश्रपटल 

5९090०९०प३ 29705 - स्नेहपिंड 

52०6० लस्ाव, [7207)2! अंतःख्नाव 

52८/०४०:४ 727५८ - स्लावोत्पादक 

नाडी-तंतु 

5270 - वीर्य, रेतस्‌ 

507र/लएटापथ्चा ०४॥95 - अर्धवर्तुला- 
कृति कर्णवलय 

520] ए४४९८७ - अर्धचंद्राकृति पर्दे 

5207094(07 - संवेदना 

5275079 ४९० - झानकेंद्र, संवेदना केंद्र 


१८३४ 


5007 »ं४॥ - हस्व टरष्टि 

शांत - त्वचा 

5प॥ 907९5 - खोपडी की हड्ड्योँ 

57)93!] 4729076९ - छोटी अतडो 

57९८०7। - वाचा, वाणी 

6927793/0 ८०० - वीरयवाहक नलिका 

57277 - पुरुषबीज 

57#९४०० ४07९ - चमग्रीदडाक्ृति हड्डी 

5777८९/ - समाकुंचऋ स्नायु 

590व४ ८०पा०-- पीठ का कशेस्का 

5979! ८०१0 - प्रष्ठवंशरज्जु 

59607 - छशीहा 

5(0॥7८४ - पुकेसर 

5(097८5 रकाब की हड्डी 

5४200729--स्थिर हवा 

5८7गञापा - वक्षस्थल की हड्ी 

50279 - किंजाग्र 

5६07922८7 - जठर 

57920 7705८ - धारियों के स्नायु 

5(9९ - परागवाहिनी 

5फांटा2णंथा 202५9 - अधोजन्रु धमनी 

59077९००४! 2!2970 - जीभ के नीचे की 

लारोतादक ग्रंथि 

5प्रा97095४]!877 2!970 - जबडे के 
नीचे की लारोत्पादक ग्रंथि 

5प्रटटप्र8, [7९507 7 ]पघां८० - आंत्ररस 

5पघ०९7०४ एश)2 ८४५४४ -- ऊध्वेमहाशिरा 

5पा०70०१॥९॥४४ 27 - दीघेच्छूवसित 
दवा 

6फ़्राबनशा०9। 2॥00 07 0009ए -- 
मृत्रापड के ऊपर की अंथि 

5प्रः?शाधइधा 9 ग9५70शा - ल्टकते 
बंधन 

59८०४ - पसीना, स्वेद 

59८४६ ४०70 - स्वेदपिंड 

5जाफ्कतशां2 7श५7078 9फरशशा 
- अनैच्छिक नाडी-संस्था 

5५99(९07 -- संस्था 

9/शझंशाओंट लाटप्राथ/0० --- शारीरिक 
अभिसरण 

5990006 - हृदय का आकुंचन 


१८७ 


"४5९ 900 --- रुचिकलिका 

"९९॥३-- देतत 

१ ९७॥002) 9072 --- कनपटी की हड़ी 

प९70०॥ ए[ 7राप9८।९ --- स्नायुबंधन, 
कंडरा 

१९5६४८5--वीयेपिंड 

प१%70792८0 8प८ --- वक्षरसवाहक 
> एश+०७०7४-- प्ृष्ठभाग ( पीठ ) का 
कशेरुका 

एृप्रॉ0०25-- वक्षस्थल 

|४०७ 27 -- नित्यश्रसित हवा 

१४55प९ 72शआओ-23007॥ -- पेशीजाल का 
श्वसन ( वायु १ का परिवर्तन ) 

५55७प८७ --- पेशीजाल 

१'०४४प९८ - जीभ, जिव्हा 

70प०/ ०००प52९ - स्पशैगोलक 

(्‌५१४०7८०७ --- श्रासनलिका 

पुशं०००७ 70506 -- त्रिशिरस्क स्नायु 

पृष्नंटप590 ए००९ -- त्रिद्ल पर्दा 

प्रषश्माए-- घढ 

]एा०79९ 907८४ -- शंखाकृति हड़ियों| 

वृच्शाएथाआ० 7707079372 -- कान का 
पर्दा 


छ 


एश्राआं।2ट8! ८00- नाभिनाल 
[775072/20 7506 --- बिनाधारियों के 


त्नायु 
एाथशश८ -- मृत्रवाहक 
ए7९४४४४४ -- मृत्रनलिका 


एमएक्ाए 9790027-- मृत्राशय 


शरीरविज्ञान 


एञ्ञा॥2 -- मूत्र 
[(७/05 -- गभोशय 


ए४!४८ - पर्दा 
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सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, मुंबई १९५७, 
शरीरविज्ञानशासत्र ओर आरोग्यशास्त्र 
( दाई ओर दिये हुए अंक पूर्णांक हैं ) 
(१) जहाँ आवश्यक हो वहाँ आकृतियाँ बनाकर अपने उत्तरोंकों स्पष्ट करो। 
माचे १९५७ 


विभाग १ 
सूचना :--किन्हीं चार प्रश्नोंके उत्तर लिखो | 
१, (अ) यकृत के बाह्य स्वरूप ओर उसकी अंतररचनाका वर्णन करो। ९ 
(ब ) यकृत ( /एथ ) के कार्य लिखो। ६ 
२. ( अ ) वक्षस्थल ( 7॥072%£ ) की रचना का कर्णन करो | ७ 
( ब ) श्वासोच्छवास की क्रियामें वक्षस्थल का खोखछा भाग बड़ा और छोटा 
कैसे होता है इसका वर्णन करो। ८ 
३, निम्नलिखितमेंसे किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो। १५ 
(१ ) लम्ब नाड़ी ( ४८१०३ ०08०9 ), (२) आयलेट्स आए 
लेंगरहैन्सू , (३) नाड़ीपटल (२८४॥० ), (४) मध्यकर्ण 
(४060॥९ ६2 ), (५) अनेब्छिक सनायु ([770प्राधए 7प5८6 )। 


४. (अ ) त्वचा की रचना का वर्णन करो। ८ 
( ब ) त्वचा के कार्य लिखो। ७ 
५. ( अ ) धमनी ( 87709 ), शिरा ( शथं॥ ), और केशवाहिनी की रचना 
का वर्णन करो। ५ 
( ब ) स्पष्ट करो कि रक्त जमा होने की क्रिया कैसे होती है ! ६ 
<. निम्नलिखितमेंसे किन्हीं पांच के संब्ंधमें लिखो कि वे सत्य हैं या असत्य, 
कारण दो ।--- १५ 


(अ) दायें ग्राहक कोष्ट ( 8५०८९ ) में शुद्ध रक्त होता है। 

(आ ) ऐच्छिक क्रियाओंकी अपेक्षा प्रतिक्षित क्रियाएँ अधिक शीघ्रतासे 
होती हैं। 

( इ ) पेप्सिन ( ?८एआं॥ ) चर्बी पचाता है। 

(ई ) रस-प्रंथियों ( [.07॥27० 2०005 ) में लाल रक्त कण ( २९० 
9]000 ८०एप७८७७ ) बनते है। 

(3) उदुब्ज तालों ( ०००ए९८ 295528 ) से दीर्ष दृष्टि (,०782ं४7६ ) 
सुधरती है। 


१९६ 


(ऊ ) घुट्नेका जोड़ ओखली के ( 8] & 5०८४९ (97९ ) जोड़के प्रकार का 
एक उदाहरण है | ह 
(ए ) बड़ी आंत्र (,02९ 77/25076 ) छोटी आंत्र की अपेक्षा अधिक हम्बी 
होती है। 
विभाग २ 
सूचना :--किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखो :-- 
७, निम्नलिखितमेंसे किन्हीं पाँच की सत्यता सिद्ध करने के लिये कारण लिखो। १० 
( अ) घावोंकी खुला नहीं रखना चाहिये । 
(ब ) तंग कपड़े स्वास्थ्यके लिये अपायकारक होते है। 
(के ) भोजन करनेके पश्यात्‌ तरना योग्य नहीं। 
( ड ) सूखे (0:28) का रोग शरीरमें हछकी धूप छगनेसे अच्छा होता है । 
(इ ) ऊँची भूमियोंपर घर बनवाने चाहियें। 
(फ) नख और बाल स्वच्छ रखने चाहियें। 
(ग ) दूधमेंका पानी जांचने का यंत्र ([.40०7०४) बहुत विश्वसनीय नहीं 
होता । 
८. ( अ) क्षय रोग ( 7'प/श८००»४७ ) कैसे होता है ओर कैसे फैलता है ! 
( ब ) क्षय रोग .के चिन्ह, लक्षण और प्रतिबंधक उपाय लिखो | 
९, निम्नलिखित के हमारे स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होते हैं ! :--- 
(१ ) चाय, 
(२) मद्याक ( १९००! )। 
१०, (अ ) घरेलू मक्खीका जीवन वृत्तान्त लिखो । 
( व ) उन सब रोगों के नाम लिखो जो घरेलू मक्खी के कारण होते हैं । 
११, (अ) प्रथमोपचारसे ( 87 77» &ं6 ) क्या तात्पर्य है ! 
( व ) तुम उस व्यक्ति को क्या प्रथमोपचार करोगे जिसके वस्नों में आग रूग 
गई है और जिसकी देह पर जलने से घाव पड गये हैं। ८ 
१२. (अ ) खुली हवा में व्यायाम करने से क्‍या लाभ होते हैं ! 
( व ) उन विभिन्न कारणों का वणन करो जिनसे पानी अश्चुद्ध होता है। ६ 


ढ््ल्ण 
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०९ 


अक्तूबर १९५७ 
विभाग १ 
सूचना :-- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखो | 
१, ( अ) फेफड़ों की रचना ( 507०८७ ) का वर्णन करो । ९, 


( आ ) जब रक्त फेफड़ों में से होकर बहता है तब उसमें क्‍या परिवर्तन 
हो जाते हैं। 


१९७ 


२, ( अ ) जठर ( 500779८0 ) की सूक्ष्म ( !(४४706८ ) रचना का वर्णन करो। ९ 

(आ) खाए. हुए. पदार्थ (४000 ) पर जाठर रस ( 02877 ००७ ) के 
कारण जो क्रिया होती है उसका वर्णन करो | ध् 

३. निम्मलिखितमेंसे किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो :--- 
(अ) नसों का बेरंग रस (.प7|॥ ), (आ ) अर्धजृत्ताकार नहरें ( 5007- 
ठंटपरँथः ८थाथ 5 ), ( इ ) स्वर तन्तु (५०८४ ००7१5 ), (ई) मृत्राशय 
( एप्रग्रथ्ाए 9800० ), ( उ ) मूत्रपिंडके ऊपर की ग्थियाँ ( 5पणथ्राशा्वं 
29708), 

४. बड़े दिमाग (02००:ए7 ) का वर्णन करो और उसके कायों की जानकारी 


लिखो । १५ 
५, (अ) मनुष्य के शरीर की हड्डियों के वर्गीकरण के प्रकारों के नाम टिखो। 
हड्डी की सूक्ष्म रचना (४770९ 57 पटएा० ) का वर्णन करो | ९ 
(आं) हड्डियों के कार्यों का वर्णन करो। ६ 
६. निम्नलिखितमें से किन्हीं पाँच के संम्बध में लिखो कि वे सत्य हैं या असत्य | 
कारण दो | १५ 
(अ) फेफड़ों की धमनियाँ ( ?पंगरणाआओ शाशां४5 ) अशुद्ध रक्त बहाकर ले 
जाती हैं । 


आ ) कलाई का जोड ओखली का जोड़ ( 89॥|-970-50९00 6 [०॥॥ ) है | 

५ १) श्वासोच्छवासका वेग (२४९८ ० ९४जं।४7०) ) और नाडी का वेग 
(!२४(८ ० 7056 ) बराबर होता है। 

( ई ) दृदय का सनायु एक अनैच्छिक सस्‍्नायु ( पए0प्रांश्षए प7प्र52९ ) होता है। 

(3) ऐरण (7८7$ ) का स्थान आंतरिक कर्ण (शा 6० ) में है। 

(ऊ) द्विदल झड़प ( झंटाणछणंत ४४०९ ) का स्थान दाई कर्णिका (!शंह्ट॥। 
2यां८० ) और दाईं जवनिका ( ।श९॥४ एश॥॥८९ ) के बीच में है । 

( ए. ) डर से बाल सीधे खड़े हो जाते हैं | 


विभाग २ 


सूचना :-- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखो | 
७. निम्नलिखितमें से किन्हीं पाँच की सत्यता सिद्ध करने के लिये कारण लिखो ; --- १० 
(अ ) कम प्रकाश में पढ़ना ऑखोंको अपायकारक होता है | 
(आ ) ऐसे कमरे में सोना जिसकी खिड़कियोँ बन्द हों अच्छा नहीं | 
(ह ) प्रत्येक दिन प्रातःकाल और रात को दांतों को साफ करना चाहिए । 
(ई.) गर्मी की ऋतु में ऊनी कपडे पहिनना इृष्ट नहीं हैं । 
( 3) जो मिठाइयों खुली हुईं रखी हों उन्हें नहीं खाना चाहिए । 


१९८ 


है 
(ऊ ) कोकी ( ००८०३ ) एक पौष्टिक पेय है। 
(ए.) बहुत अधिक स्वच्छ किया हुआ चावल ( प्रांष्टा॥ 7ण9॥० 7०९ ) चाबल 
खाना श्रेयस्कर नहीं है । 
८. चेचक ( 972-70८ ) का रोग कैसे होता और फैलता है ! उसके चिन्ह, 


लक्षण और प्रतिबंधक उपाय लिखो | १० 

९, (अ) पानी के भिन्न मित्र उत्पत्तिस्थान ( 50०7८८७ ) कौन-स हैं ! ५ 
(आ) श्वास के साथ भीतर खींची हुई ( 77997९0 ) और उच्छूवास के साथ 

बाहर निकाली हुई (॥>60 ) हवा में क्या अंतर होता है। ५ 

१०, (अ) तुम उस व्यक्ति का कया प्रथमोपचार करोगे जिसकी नाक से रक्तत्ताव ५ 

हो रहा है | 
(आ ) कृत्रिम श्वासोच्छूवास देने की पद्धतियोंमें से किसी एक का वर्णन करो। ५ 
११. निम्नलिखित पदार्थों का आहार मैं क्या महत्त्व है ! :-- १० 


(अ) दूध, (आ ) अंडे, (३ ) गेहूँ। 
2२, आरोग्य की दृष्टी से धर बनाने में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए १ १० 


मार्च १९५८ 
विभाग १ 
सुचना :- किन्हीं चार प्रश्नो के उत्तर लिखो | 
१. (अ) छोटी अँत के बाह्य स्वरूप और अंतर रचना का वर्णन करो | ८ 
( ब ) छोटी आँत ( 97रभ ॥/6४776 ) में विभिन्न पाचक द्रव्यों ( स2ए765 ) 
की खाए हुए अन्न पर जो क्रिया होती है उसे स्पष्ट करो | ७ 
२. (अ) आकृति की सहायतासे एक नमूनेदार कीकस (५ए्ां८॥ एश९०7 ) 
की रचना का वर्णन करो | ५ 
(ब) प्ष्चबंश ( ४/७४॥००:४ ८०० ) की बनावट का वर्णन करो और उसके 
कार्य लिखो | १० 
३. निम्नलिखितमें से किन्दहीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो :--- १५ 


(१) श्वासनलिका (7730॥९० ) 
(२) प्लीह्ा (59०2॥ ) के कार्य 
(३) शीर्षस्थ अधि (६४६४४ ह2270 ) का स्थान और उसके साधारण 
कार्य । 
(४) शरीर के तापमान (7०॥एश४पा७ ) का नियमन (7२९2प ४४०7 
(५) यझत में अभिसरण (९0०: लाटप्रॉँ॥४0०7 ) 
४. (अ) मृत्रपिंड ( (076ए ) के बाह्य स्वरूप और अंतर्रचना का वर्णन करो। १० 
(ब) मूत्र कैसे बनता है! मूत्रपिंडमें से चछकर बाहर निकलने तक का मूत्र 
का मार्ग लिखों । ५ 


१९९, 


५. (अ) मजारज्जु (997० ८०7१ ) की रचना का वर्णन करो। ८ 
(ब ) मजारज्जु के विभिन्न कार्यों को विस्तार से समझाओ | ७ 

६. निभ्नलिखितमें से किन्हीं पाँच के संबंध में लिखो कि वे सत्य हैं अथवा 
असत्य । कारण लिखों -- १५ 


(१) धमनियाँ ( 07८7८७ ) सदैव शुद्ध रक्त ले जाती हैं और शिराएँ 
(एथं॥५ ) अशुद्ध रक्त ले जाती है| 

(२) जिह्मेंसे रा (5४४७ ) उत्पन्न होती है । 

(३) कन्घे का जोड़ कूल्हे के जोड ( परा0-णं॥ ) की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र- 
तासे हिल सकता है। 

(४) लघु-दृशि (0 धंए॥) अंतर्गोल कांचवाले चश्मों (0०722ए९ 
2985€७ ) के उपयोग से सुधारी जाती है। 

(५) पसलियों की अन्तिम तीन जोडियों को सहयुत पसलियाँ ( 74॥56 755 ) 
कहते हैं । 

(६) मर्ध्य-कर्ण (१४॥002 2४) के खोखले भाग (८०शां) में आधार 
कला की इंद्रिय (0724 ० ००:४४ ) होती है जो ध्वनि की लहरों को 
अंतर कान तक पहुँचाती है। 

(७) दृददय के सीधे वेशम (शं2/// एशापरं2/०) की पैशिक ()४ए४८परंथ ) 
दीवार बाएं, वेश्म की पैशिक दीवार से अधिक मोटी होती है । 

(८) शुक्रजंतु (97277/5 ) गर्भाशय ( 0९7४5) में उत्पन्न होते हैं । 


विभाग २ 
सूचना :-- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


७, निम्नलिखितमें से किन्हीं पांच की सत्यता सिद्ध करने का कारण लिखो :-- १० 
(१) बालकों को थोड़े थोड़े समय के पश्चात्‌ आह्वार देना चाहिए | 
(२) मुँह ढेँकि बिना छींकना हानिकारक है। 
(३) धूम्रपान (5770त72 ) हानिकारक है | 
(४) सार्वजनिक उद्यानों को “ नगरों के फेफड़े ” समझा जाता है। 
(५) अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्योत्त आराम आवश्यक है। 
(६) चूहे हानिकारक प्राणी हैं । 6१ 
(७) कूडा-कर्कट गलियों में नहीं फैँकना चाहिए । | कल 

८, मलेरिया किन कारणों से होता और फैलता है ! उसके प्रतिबधक उपाय 
लिखो | २७ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7..9.5. /शद्वारंमाबों 4ट्वबंलाए गण 4न्‍कांांडाशधांगा, 7/94/9 
बस्ती 
78500रएछ 
यह पुस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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